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झामका 

हिन्दी में जीवन की प्रतिष्ठा पर कान्‍्य के विश्लेषक समीक्षा-ग्न्धों का 
भपेक्षाकुत जमाव देखकर सुके 'जीवन के तत्त्व ओर काव्य के सिद्धान्त! 
पुस्तक लिखने की भावना हुई। धीरे-धीरे मेरी भावना ने विचार का 
रूप धारण किया । भारतीय विश्वविद्यालयों के उच्च वर्गा में भी हिन्दी 
भाषा तथा साहित्य को अधिकाधथिक स्थान प्राप्त होने तथा वैज्ञानिक 
पद्ुति ते उसके शिक्षण की प्रवृत्ति ने स्वभावतः मेरे विचार को कृतसंकल्प 
बना दिया जोर जाज्ञ में इस पुस्तक को लेकर सपने पाठकों के सम्मुख 
डपस्थित हो सका । 

इस पुल्तक में काव्य या साहित्य के मूल सिद्धान्तों का सम्बन्ध 
मानव-जीवन के डन शाश्वत तत्त्वों के साथ बताया गया है, जिनका परि- 
चय हमें थोड़ा-बहुत रहता है, किन्तु उनकी विशेषता का विश्लेषण 
साधारणतः हम नहीं कर पाते। जीवन-प्रकृति के इन तत्त्वों के विश्लेषण 
तथा काव्य या सादित्य के मोलिक सिद्धान्तों के साथ उनका विनियोग, 
यथासम्भव, साहित्य-शासत्र, मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान, पेच्क-शाख्र, 
वेदान्त-दर्शन जादि के अचुसार किया गया है। वेद, उपनिषद्‌, चेदान्त 
आदि आर्ष ग्रन्ध तथा संस्कृत, हिन्दी ओर अड्गरेजी के अन्यान्य त्न्‍्धों से, 
जीवन जोर काज्य की समीक्षा करने में, झुके अमूल्य सहट्टायता प्राप्त 
हुई है । 

इस पुस्दक में दुस अध्याय रखे गए सन्तिस अध्याय--- 
अन्तर्दर्शन--में मेंने हिन्दी के नो आछुनिक कवियों की, बहुत द्वी संक्षेप 
में, प्रद्नत्ति-मूलक समीक्षाएँ की हैं। कवियों के निर्वाचन तथा क्रम में 
किसी निश्चित मानदएड का उपयोग नहीं किया गया प्रायः प्रवृत्ति- 
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विशेष तथा अवस्था-क्रम के अनुसार ही रखे गए हैं। समीक्षित कवियों में 
से अनेक के साथ मेरा व्यक्तिगत परिचय है ओर उनके जीवन को निकट 
से देखने के अनेक अवसर भी सझुमे प्राप्त हुए हैं, किन्तु उनके पर्चिय 
तथा सद्भावना ने मुझे उनके साथ पक्षपात करने की कभी प्रेरणा न दी । 
जीवन की सारी दुर्बलताओं के साथ रहकर भी मैंने, यथासम्भव, अपनी 
प्रकृति के विवेक को निष्कम्प तथा निर्दिष्ट रखने की चेष्टा की हैं। जिन 
कवियों ले अपने काव्य-कोशछ से मेरी सहानुभूति को अजित किया है, 
उन्हें वह पूर्वाग्रह-रहित होकर प्राप्त हुई है। 

इस पुस्तक की रचना तथा प्रकाशन में आशातीत विलम्ब हुआ । 
इसका उत्तरदायित्व विशेषतः मेरे जीवन की खाहित्यिक गतिविधि के 
राजनीतिक दिशा-भेदु पर है। अपनी साहित्य-साधना तथा प्रदृत्तियों की 
रक्षा के लिए मुझे अनुकूछ वातावरण नहीं मिल रहा था ओर परिणामतः 
दो-चार महीने के कास के लिए मुझे दो-चार वर्षा की रुम्बी प्रतीक्षा 
करनी पढ़ी । _छपाई का क्रम अपने ढड' से चल रहा था, परन्तु उस क्रम 
के अनुसार में लेखन-कार्य के लिए समय नहीं बचा पाता था। ज्यों-ज्यों 
अध्याय परे होते गए, त्यों-त्यों वे प्रेस भेने जाते रहें । अपनी विश्रन्ध 
प्रवत्ति के कारण, कुछ सार-पत्रक बना लेने के बाद, सारी पुस्तक की 
रचना श्रुति-लेखन-पद्धति पर ही हुईं ओर इस कार्य में मेरे प्रिय गोविन्द 
प्रसाद का, साहित्यालझार ने सर्वाधिक परिश्रम किया। मेरी छविधा 
तथा जीवन-क्रम के अनुसार, समय-समय पर, इस कार्य-भार को सर्च- 
सहदू अनूप, साहित्यरल ; बुद्धिनाथ का 'केरवच', एसम० एल० ए० ; तथा 
रूपलछाल, साहित्यरत्न ने बहुत उत्साह के साथ सम्भाऊा । इतना होने 
पर भी, यदि मेरे प्रिय बन्धु सत्पेन्द्रगारायण, बी० ए० ने अपने स्नेह तथा 
साहित्य-प्रेम का परिचय देकर, इस पुस्तक के प्रकाशन में छविधाएँ न दी 


[३] 
होतीं तो, शायद; में मबतक इसकी रचना भी न कर पाता। अन्यथा 
कार्य-संलूप रहने तथा अछविधा के कारण में खयं इसका प्रूफ नहीं देख 
सका ओर इस भार को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रिय तपेशचन्द्र त्रिवेंदी ने 
ढोया। में अपने इन बन्धुओं का अनुग्रह मानता हूँ । 

बस, इतना ही । 
पूर्णियाँ, ! हि 
१ जून, ४२ ) 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


'जीवन के तत्त्व ओर काव्य के सिद्धान्त---पुस्तक का यह दूसरा 
संस्करण अब “जनवाणी”कार्योलूय से प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी के 
पाठकों को रुचि धीरे-धीरे अब समीक्षा-लाहित्य की जोर भी आकर्षित 
हो रही है, यह बहुत प्रसन्नता की वात है। इस पुस्तक के दूसरे संस्क- 
रण में जहाँ-तहां कुछ आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं, किन्तु कहीं कोई 
मोलिक परिवर्तन नहीं किया गया है । दसवें अध्याय--अन्तर्दर्शन--के 
नो कवियों में ले एक--जयशंकर 'प्रसाद'--का देहावसान हुर्भाग्यवश 
इस अवधि में ही हो गया है । प्रसाद हिन्दी साहित्य के वर्तमान काछ 
के एक प्रमुख ज्योति-स्तम्भ रहे हैं। दिवंगत हो जाने के बाद भी उनकी 
कृतियों के अध्ययन का महत्त्व अक्षुगण बना रहेगा। वत्तंमाव हिन्दी 
कवि तथा उनकी रचनाओं के स्वाध्याय की दृष्टि से प्रसाद का अन्तर्दुर्शन 
कम-से-कस इस पुस्तक के लिए, अभिन्न भड्ञ ही माना ज्ञायगा । 


पूर्णियाँ, 


हे “ पशु 
१६ सई, १६७० 


कक न 
एक दृष्टि 


हिन्दी के पर्त्तमाव जालोचकों की ह्ेणी में “छर्घाछुजी का स्थात 
बहुत हो ऊँचाहे तथा तिविवाद रूप से वे खर्गीय रासचन्द्र छुछ की 
परम्परा के सबसे प्रवक वाहक हैं। उनकी पहली पुरूक काव्य में. 
असभिष्यंजनावाद! विद्वानों के बीच काफी झादुर पा चुकी है, ठथा उनके 
जत्य लेखों जोर असिसापणों से हिन्दी की आल्येचना-पद्धति को चथेट 
शक्ति प्राप्त हुई 

वर्तमान पुल्दक, काव्य के सस्बन्ध सें उनके वेहानिक चिन्तन का 
परिणास है। लहसा यह कहना कठिन है कि इस चत्धर का जाधार 
शुद्ध साहित्य-लसीक्षा की सावना है अथवा दार्शविक मोर सतोवैज्ञानिक 
दिदार की । हस बहुत दिनों ले छनते जाये हैं कि काव्य जीवन का 
प्रतिविस्ब होता है; किन्तु इस उक्ति की अर्थषर्णता केसे चरितार्थ हो 
सकती है, यह बात हमें थोड़े ही छोगों ने बदलछाने का कष्ट किया है । 
उधांशुजी का स्थान इन थोढ़े-से छोयों के बीच सी विशिष्ट समझा जाना 
चाहिए ; क्योंकि उन्होंने एक गस्सोर विचारक की हेसियत से इस प्रश्न 
की तह में जाने की अदूसुत्‌ चेष्ठा की है। उन्होंने अपने विशारू अध्य- 
यन एवं प्रोढ़ चिल्दन के बल पर ऐसी बहुत-सी गुत्थियाँ छलकाई हैं, जो 
प्रायः हिन्दी स॑ झब तक अविश्लिष्ट थीं । 

आरम्भ के तीव अध्याय छुद्ध दर्शर जोर सनोविक्लाद के रू्याय हैं, 
जिनको लेखक ने पूरी ठन्‍्सयता के साथ सावव-सन की कुछ सनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं का रहल्य खोला है ओर मनोवेक्ानिक ल्‍्तर पर ही यह 
दिखिलाने की चेष्टा की है कि काव्य के साथ उनका क्‍या सत्बन्ध है । 
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चोथा अध्याय रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में है तथा इसमें लेख ने 
यह सिद्ध किया है कि अवकाश के समय कवि जिस ओज का संचय करता 
है, उसीसे काव्य की कृतियाँ जन्स पाती हैं तथा अवकाश के समय पाठक 
जिस ओज को इकट्ठा करता है, उसीसे उसे काज्य-रस के उपभोग की 
उसराब कुछ अधिक विलासी इसीलिए होते हैं कि उन्हें साधारण जनता 
से अपने ओज-संचय की ज्यादा छविधा रहती है ।” किन्तु, कान्य को 
लेखक मनोरक्षन का साधन नहीं मानते, वरन्‌ “डसका अन्तिस उद्देश्य 

जगत्‌ के साथ सानव-हृद्य का सामझ्स्थ स्थापित करता” सानते हैं । 
पाँचवाँ अध्याय काज्य के अर्ध-बोध के सम्बन्ध में ह। प्रसाद की 
महत्ता यह कहकर स्वीकार की गई है कि “किसी रचता का प्रिय छगना 
ही जीवन के साथ उसके हार्दिक सम्बन्ध का द्योतक है ।? किन्तु ; इस 
प्रिय ऊगनेवाली रचनाओं में लेखक ने उन कविताओं को भी सम्मिलित 
कर लिया है, जो अच्छी छगने पर भी स्पष्ट नहीं होतीं । लेखक के 
सताचुलार “काव्य में ऐसे अरथक्ञान-हीन छख्ानुभव को शास्त्रीय दृष्टि से 
अप्रचुद्ध उपभोग कहते हैं।” प्रसाद कविता का सबसे बढ़ा गुण है । 
यह केवल अर्थ की स्पष्टता ही नहीं, प्रत्युत काव्य के उन सभी आबेगों का 
मिश्रित परिणाम होता है, जिससे कविता, कवि के हृदुय से निकलूकर 
पाठकों के हृदय में जपना घर बनाती है । अधिकाधिक छोगों के हृदय 
कों छू सकवा केवल स्पष्टवा का ही कास नहीं होता ; वरन्‌, डसे हस 
संक्रमण-शीछता अथवा (00एपपणा०७४ए७००5६ कह सकते ह्ढं !। किन्तु; 
इस शक्ति की प्राप्ति सदेव छलभ नहीं होती । ऐसे बहुत से कवि हुए, जो 
डुर्लूम सामग्रियों के विद्या भागडार के स्वामी होते हुए भी जबता के 
चीच आदरयुक्त प्रसार पाने से वंचित रह गये । कविता के अर्थवोध की 
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न कक व्विघ्लेप जबदी 5 चास्चता के साथ हि 
लेखक ने उनका मनोव्रज्ञाविक्त विश्लेषण बढ़ी हो यास्वता के साथ किया 
पं ठथा झल्त में यह विर्णय दिया है क्लि “लंल्छत खाहित्य में ऐसे दहुत 
कवि हो गये हैं, जो 'लहदय-हद्॒मपरेच्मा ( सहदच-हदय ही लसक सकता 
है) कहकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। ठोक इलके विपरीत 
कहनेवाले सी हैं, जो 'वक्तुरेव हि दोपः स्वाद बत्र ओता न इ॒ब्यतः कहकर 


हट हम] पर दउच्दा ० ० आर » समझते 
ध्रोदा के छुछ न समच्छने पर दत्ता को ही दोषी समझते 


5. अल > जल पक्विन्त इतदा ते चिशध्वित ६ ड्> बन 
में चाहे जितनी चधाथदा रहे ; क्िन्दु इतदा ता पिश्वत हैं के चांद कला 





जन्स देती हैं। लेखक ने कविता रची जाने क्वा झूल-कारण क्या के 

भीतर आात्मविस्तार की भावना का होना लाना है । कुछ अधिक गहराई 
में जाने पर उन्होंने इस भावना क्वा उत्स क्ास को सादा है ठघा कान- 
चासवा झोर आहरन्द-सावना सनुप्य के चितन एवं कर्स पर किस प्रकार से 
प्रभाव डालती हैं, इसक्ला वर्णन बहुत सजीव ढंय से किया यया है। चह 
कोरा फ्लायड का प्रयाल है तथा इस सम्बन्ध का साहित्य जंप्रेज़ी म॑ हेर- 
क्रान्देर लिखा जा चुका है ।. क्विल्तु ; री 


इस सिद्धान्त की सारठोच व्याख्या 
शायद अबतक चाक्ो थी । छेखक ने दरत्तमान पुरुक में उसे पूर्ण कर 


दिया है। सु से छेक्तर ढाज़्दर भसगवाव दास ओर सर राघाकृप्णन्‌ ने 


इस सम्बन्ध में क्या सोचा है, इसका बहुत छुछ उमाण प्रसंगानुऋूछ 
झ्लानेवाले डद्रणों ले ल्पष्ट हो जाता है। फ्रायड के लिद्धान्द की स्थापना 


में भारतीय मतों का उद्धरण लेखक की अपनी देन हे कोर इसका उस 
उन्हें मिलना ही चाहिए । 
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सातवां अध्याय 'लूय ओर उन्दः के सम्बन्ध में है। लेखक छय 
ओर छन्द्‌ को दो भिन्न गुण मानकर चलते नजर जाते हैं, जो सम्मुचित 
ओर योग्य है। उन्होंने इस बात की खोज की है कि लय आादि अवस्था 
में किस प्रक्वार प्रकट हुई तथा साहित्य में वह केसे आई। लय की 
महिमा बताते हुए उन्होंने पद्मतन्मान्राओं के बीच आकाश को सर्वश्रेष्ठ 
बतलाया है जिसका गुण धवनि है, तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि “छय- 
पूर्वक छमधुर ध्वनि से सभी तत्त्वों पर अधिकार किया जा सकता है ।” 
काज्य की भाषा के लिए लूय का रहना बहुत आवश्यक है! लेखक का 
मत है कि “हन्द से; हय की स्वाभाविकता को हम हटा नहों सकते ; 
क्योंकि छन्द में प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाला यही तत्त्व है? तथा “छन्दु के मूल 
तत्त्व ( लय ) के वहिप्कार से खयं प्रकृति ( मानव-प्रकृति ) ही विद्रोह 
कर उठेगी । छत्द की श्टंखला को वे काव्य के लिए अनिवार्य मानते हैं ; 
क्योंकि “मनुष्य की कोई भी रचना श्डझूलछा से खाली नहीं होती ।” 
लेखक की प्रवृत्ति 'सद्यः प्रीतिकरों रागः” के सिद्धान्त की ओर है, जिससे 
कोई रसज्ञ व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता । किन्तु ; एकाध बातें ऐसी हैं, 
जिनकी ओर संकेत कर देना आवश्यक्त प्रतीत होता है । चर्च्तमान अध्याय 
में ( तथा तीसरे अध्याय में भी ) लेखक ने अपना सत व्यक्त किया हैं कि 
“यह कहना बहुत ही अमपूर्ण है कि पुराने उन्दों में नवीव जीवन का_ 
उल्लास व्यक्त नहीं किया जा सकता” ( पृष्ठ ४६ ) तथा “उन्दों की संख्या 
बढ़ाई जा सकती है ; किन्तु इस धारणा से नहीं कि पुराने छन्‍्द्‌ आधुनिक 
जीवन के उछास-विषाद को व्यक्त करने में जनुपयुक्त हो गये हैं” 
( पृष्ट १३३ )। उनका विचार है कि “यदि काउय-रचना के लिए नये 
छत्द-विधान की अनिवाय्ता प्रमाणित करने की चेष्टा की जाय, तो उससे 
पहले इसी प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए क्वि क्‍या पुराने छन्द-विधान में 
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जाबद्ध कालिदास, भवभूति, सूर, तुलूसी, देव ओर बिहारी को इस भूल 
सकते हैं ? क्‍या हम अभिज्ञान शाकुन्तछ, उत्तर रामचरित, रामायण, सूर- 
सागर, प्रियप्रवास, साकेत, यशोधरा ओर कामायनी में वर्णित जीवन-द्रत्त 
की उपेक्षा कर सकते हैं ?” लेखक ने जिस आग्रह ओर बल के साथ यह 
प्रश्न किया है, उसका उत्तर “नहीं? के सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता। 
किन्तु, केवछ “नहीं” कह देने ले ही वे कठिनाइयाँ दूर नहीं हो जातीं, जो 
नये भावों के वहन करने की राह में पुराने छन्दों की राह में पुराने छत्दों 
के सामने पढ़ी हुई हैं। दर-बसल, प्रश्न शाकुल्चछ, रामायण ओर सूर- 
सागर में प्रयुक्त छत्दों के आदर ओर जनादर का नहीं है। प्रश्न यह है 
कि नये कवि की मनोदुझ्षा पुराने कवियों के समान है या नहीं । आदमी 
का बख्रादि से अथवा भाषा का वर्णमाछा से जो सम्बन्ध है, काव्य का 
छन्दु के साथ केवछ उतना ही सरोकार नहीं हो सकता । हिन्दुस्तान का 
जादसी यूरोप फा लिबास भी पहच सकता है तथा हिन्दी को रोसन लिपि 
में भी लिख सकता है ; लेकिन शाकुन्तल के श्लोक अंग्रेजी या फुश्न में 
अनुदिति होकर कालिदास के श्लोक नहीं रह सकते । कहते हैं, रवि बाबू 
इस बात से बहुत घबराते थे कि कोई अन्य सापाभाषी उनकी कविताओं 
का अपनी भाषा में पद्मयवद्ध अनुवाद करे । सच पूछिए तो' सोल्दर्य-क्षय 
के बिना अन्य भाषा में अनूदित नहीं हो सकना भी ऊँची कविता का 
एक विशेष शुण हैं। ओोर जेखी बाधा एक भाषा की कविता को _ दूसरी 
भाषा में अनूदित करने में है, बहुत-कुछ वैसी ही चाधा एक युग के भाव 
को दूसरे युग के छत्द में बांधने में होती है। जैसे एक कवि का व्यक्तित्द 
दूसरे कवि के उ्यक्तित्व से भिन्न होता है, उसी प्रकार एक युग की 
सनोद॒शा दूसरे युग की सनोदशा से अलग होती है। और इसी प्रकार 
जेसे कितने ही छत्दों का सामान रूप से व्यवहार करनेवाले एक ही युग 
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के कई कवि कुछ खास छन्दों पर विशेष प्रीति रखते हैं, ठीक उसी प्रकार, 
कई सिन्न युग भी कितने ही खास छन्‍्दों का समान रूप से उपयोग करते 
हुए अपनी मनोद्द्ा के विशेष अदुछूल कुछ खास छन्‍्दों को प्रमुखता देते हैं । 
अुगगत मिन्नता कवियों की सनोद्शागत भिन्नता से कहीं अधिक प्रखर 
होती है--इतनी प्रखर कि बीसवीं सदी की_ मीरा_ मध्यकरालीन 
सीरा के समीप नहीं होकर अपने ही युग की “छमद्रा' के अधिक 
समीप होती है बोर अचरज तो यह है कि खुद 'उभसब्गा' भी 
भूषण ओर चन्दुबरदाई के ससीप नहीं होकर कुछ-कछुछ सम-कालीन 
मीरा के ही पाल है। चुगविशिष की मनोद्शा अपने अनुकूल छन्‍्दों 
की खोज करती है । यही कारण है कि कालक्रम में कई प्रसिद्ध छच्द 
पीछे छूट जाते हैं, कइयों में काट-छाँट हो जाती है ओर कई तो अनेक 
छन्दों के सिश्नण से नवीन बन जाते हैं। छन्‍्द्‌ केवल वस्त्र या वर्णमालछा 
नहीं होते । ' वे तो भावों की त्वचा हैं। कविताएं छिखी जा चुकने के 
बाद अपने अनुरूप छन्दों की खोज नहीं करतों, प्रत्युत्‌ छन्‍्दों के लाथ तो 
उनका जन्म ही होता है ! सच्ची कविता की एक पंक्ति जब छन्दृविशेष 
का चरण बनकर प्रकट होती है, तब यह नहीं समकना चाहिए कि उसका 
तेज किसी दूसरे छन्‍्दु के चरण में सी अछ्ुणण रह सकता था। जहाँ 
इस सम्भावना की गुझ्लाइश हो, वहाँ यह समझना अधिक सत्य होगा कि 
कविता को अपनी सच्ची राह अभी नहीं सिली है। यह ससमता निरी 
आन्ति है कि “प्राचीन ओर नवीन का भेद, काव्य की सखोल्दर्यवृद्धि की 
आवश्यकता से अधिक, कवि की अपनी क्षमता को व्यक्त करने से ही 
सम्बन्ध रखता है ।” लेखक ने ल्वयं लिखा है कि "प्रत्येक जाति, अन्या- 
न्‍य धारणाओं के साथ, रूथ की भी एक घारणा रखती है जोर यह धारणा 
जातिगत, देशगत संस्कार से उत्पत्त होती है।” इस वाक्य में अगर 
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देशगत! के बाद 'कालगत'” ओर “उत्पन्न! के बाद 'परिवर्तित' भी जोड़ 
दिया जाता, तो पाठकों को होनेवाले एक बड़े अम की जेड ही 

कण ज्ञाती । ह 
आठवें और नें अध्याय में छेखक ने क्रमशः 'ग्राम-गीत के मर्स' ओर 
पऋलागीत की प्रश्नत्तियों' पर विचार किया है। कछागीत को उन्होंने 
ग्रामगीत का विकास कहा है ओर इस बात पर स्वाभाविक दुःख प्रकट 
किया है कि कछागीतों में ग्रामगीतों की सहृदयता ओर सफाई नहीं आ 
सकी । यह सभ्यता के विकास का शाप है ओर हस जीवन के प्राथमिक 
स्तर की सरलता ऊँचा जाने पर नहीं पा सकते । कलागीतवाले अध्याय 
में हिन्दी के कलागीतों की उत्पत्ति ओर विकास, नायिका-मेद, राष्ट्रीयता 
की उद्भावना, छायावादू, हृद्यवाद झ्पेर रहस्यवादु, प्रणतिवाद क्पेर 
सासयिक साहित्य आदि विषयों पर अच्छा विचार किया गया है। लेखक 
ने नायिकाओं की श्रेणी में देशसेविका-वायिका! की गणना को राष्ट्रीय 
लजजा का विषय! कहा है, जो बहुत ही उपयुक्त है। नवीन हिन्दी-कविता 
का ऐसा, शायद्‌ ही, कोई निष्पक्ष आलोचक हो, जिसे छायावाद ओर 
रहस्यवाद के कुहासे में निष्फल पर्यटन करके खाली ही छोट नहीं आना 
पड़े। ऐसे छोग भी हैं, जो इस पर्यटन के बाद यह दिखलावा चाहते हैं 
कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ । किन्तु; यह ल्वांग ही है। दुर- 
असल उनकी वाणी स्पष्ट नहीं हो पादी और न थे अपने पक्ष को सिद्ध, ही 
कर सकते हैं। उधांशुजी ने इत वादों के लिये कोई मसता-मोह नहीं 
दिखाया है। “छायावाद ने कल्पना का पुद देकर काव्य-शेली की 
व्यंजकता बहुत बढ़ाई,” इस एक वाक्य के द्वारा उन्होंने छायावाद-आन्दो- 
छन का उतना ही अभिननन्‍्दन किया है, जितना उसके प्रबल-से-प्रबर 
समर्थक प्रा छेख लिखकर कर सकते थे तथा “छायाबाद भोर रहस्य- 
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चाद का अन्तर अब तक भी स्पष्ट नहीं हो सका है,” यह कहकर तो 
उन्होंने डन सभी छोगों की छुद्धि ओर ईमान पर प्रश्न का चिह्न लगा 


को 


दिया है, जिन्होंने प्रत्येक छायावादी रचना को देवदूत-कवि का रहस्यवाद 
सिद्ध करने में अपनी पूरी नहीं, तो आधी जायु तो जरूर खर्च कर दी । 

पुस्तकका दुसवाँ अध्याय हिन्दी कविता के नो कवियों (मेथिलीशरण 
गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशहर प्रसाद, निराला, द्विज, छस्मित्रावन्‍्दन 
पन्‍्त, दिनकर, सहादेवी ओर बच्चन ) की रचनाओं के अन्‍्तर्दर्शन के रुप 
में छिखा गया है । यह अन्‍न्तर्दर्शन कवियों को कुछ महंगा पड़ा है 
किन्तु सन्‍्तोष की बात है कि लेखक इस प्रसंग में स्वयं तटस्थ से रहे हैं, 
मानों वे इन साहित्यकारों के तद्गत रूप का वर्णन कर रहे हों । 

उधांशुली की यह पुल्तक काव्यगत मनोचिज्ञान के विश्लेषण का 
प्रयास है ओर इसका सारा वातावरण गहन एवं गस्भीर माल्स होता है । 
पुस्तक के प्रत्येक सन्दर्स से लेखक की महती विद्वत्ता एवं ज्ञानशीलूता 
डपकती है। काउ्य को रचते अथवा पढ़ते हुए मजुष्य के हृदय ओर 
मस्तिष्क की जो अवस्था होती है, उसकी वेज्ञानिक टिप्पणियों से सारी 
चुस्तक ओत-प्रोत है । 


+-रामघार' दिनकर 


विषयानुकमणिका 


पइला अध्याय 
साव-विन्यास ओर जीवन 

[ मूल भाव--सुख और दुःख, ४--सुख-दुःख का प्रभाव और शरीर- 
मनोविज्ञान, ५---आहम्बन के विचार से राग-द्वेष के रूपान्तरित भाव, ६--- 
जीवन की गद्यात्मक स्थिति और विपरीत भावों का समवाय, <--लोक- 
सामान्य भाव-भूमि और जीवन की मर्यादा, १०--भाव और कर्म का: 
समन्वय, १०--अन्तर्वाह्य प्रकृति और जीवन, ११--भाव और कमे-विधान 
में पूव और पश्चिम का भेद, १९--इचछा तथा के का सम्बन्ध और जीवन 
की प्रकृति, १४--भाव, सानसिक शक्ति और जीवन, १६--सा्ों का 
वर्गीकरण, उनकी प्रक्रिया और जीवन पर प्रभाव, १९--भाव की प्रकृति 
और जीवन में उसका परिणाम, २१ ] 


दूसरा अध्याय 
जीवन का वातावरण ओर काव्य-गकृति 


[ जीवन और संस्कार, २९--सामाजिक जीवन और मनोविकार,. 
२४--जीवन के विकास के लिए जीवन का आधार, २५---समाज और 
जीवन, २६--हृथे तथा विधाद पर काल का प्रभाव, २७--काव्य में प्रभाव 
के रूप में जीवन, २८--प्रभाव और उसका विह्लेषणात्मक कारण, ३०--- 
कल्पना, बुद्धि और सौन्द्य की काव्यगत योजना, ३२--जीवन में भाव- 
विधान और काव्य-प्रकृति, ३९--लोक-जीवन और काव्य-प्रकृति, ३३--- 
जीवन की परम्परा और काव्य, ३२४--जीवन का विकास और अतीत- 
वत्तेमान का सम्बन्ध, ३६---जीवन और काव्य, ३७ ] 


[५१३ ] 
तीसरा अध्याय 
आत्ममाव ओर काव्य-विधान 


[ आत्ममाव--एक अन्विति, ३८--आत्ममाव की अभिव्यक्तिकला, 
३८--टाल्सठाय का कला-सम्बन्धी मत, ४०--समीक्षा, ४१--कलाकारों के 
भेद और काव्य में निरूपित साव, ४३--आत्मभाव की प्रतिष्ठा और जीवन 
की स्थिति, ४४--आत्ममाव की अनेकता, ४४--शक्ति और ज्ञान, ४६-- 
प्राचीन और नवीन छन्‍्द, ४७--वैज्ञानिक सभ्यता और काव्य-विधान का 
नवीन क्षेत्र, ४५--काव्य और जीवन का तारतम्य, ५०--विज्लञासबृत्ति और 
काज्य-विधान, ५१--जीवन के सत्य में काव्य का समन्वय, ५३--कवि का 
जीवन और काव्य-मर्यादा, ५८--आत्ममाव और काल की संकरान्ति, ५६-- 
भाव और विचार में काल का व्यवधान, ५७--आत्ममाव और चरित्र के 
प्रतिबन्ध, ५८--संक्रान्तिकाल और काव्य, ५९--काव्य-विधान में मूलतत्त्व 
का विश्लेषण, ६०---कलाकार की शैली और उसका आत्ममाव, ६२ ] 


चौथा अध्याय 
सन का ओज और रस 


[ मन का ओल और रसास्वादन, ६३--ओज का सश्य और आनन्दू- 
प्राप्ति, ६४--संचित ओज और उसका उपयोग, ६६--आनन्‍द और विषाद्‌ 
तथा ओज, ६७--भोज और स्थिति-परिवत्तेन, ६८--मन की स्थिति और 
व्यवधान, ६९--मन का संस्कार और रस की प्रतीति, ६९--काव्य-वेचित्र्य 
अथवा चमत्कार, ७०--रस की अतीति में सनोरज्षकन--एक साधन, उद्देश्य 
नहीं, ७१--रस-पद्धति मानसिक व्यायाम है, ७*---आननन्‍्द और विषाद का 
रासायनिक सम्मिश्रण, ७४--काव्य में संकेत या उपेक्षा से ओज की रा, ७६ | 


[१४] 


पाँचवाँ अध्याय 
र्थवों 
काठय का अथंबोध 

[ अर्थ-बोध और चेतना, ७७--अर्थ-बोध और ज्ञान-शक्ति, ७८-- 
अन्तर्जक्ति और अभिव्यक्ति, ७८--अर्थ-बोध और तक, ७९--बुद्धिवाद और 
बैचित््य, ८ १--अर्थ-बोध और हेलामास, <९--वाणी पर मनोविकार का 
अमाव और अर्थ-बोध, ८३--राग से पद की शक्ति-ब्वृद्धि, ८४--असीम तथा 
ससीम सत्य और अर्थ-बोध, ८७] 


छठा अध्याय 
काव्य की प्रेरणा-शक्ति 

[ जीवन और उसका रहस्य... <<--जीवन का ध्येय--आत्म- 
विस्तार, <९--विषयानन्द्‌ और त्रह्मानन्द, ९५०--मोग-लाकूसा और उसके 
स्थूल तथा सूर्रम रूप, ९२--छ्वाथे, पराथे और परमार्थ, १३--स्वार्थ--जीवन 
का प्रेरक और समाजशासत्र, ९४--सेन्द्रिय जीव की आवश्यकताएँ--प्रसव तथा 
पोषण, ९०५---अनेकता में एकता--काव्यदृष्टि, ५६--प्रत्येक भाव के दो पश्च 
९७--जीवन की व्यापकता और वाह्म प्रसाव से अपनी रक्षा, ९८---साधा- 
रण जीवन और नियम-विधान, ९९--आत्म-विस्तार का प्रयत्न, १००-- 
अन्तःकरण और उसके काये, १०१--अन्तःकरण और चित्त, १०२--सूल 
प्रकृति और इन्द्रियाँ, १०३--व्यक्तियत जीवन और प्रच्छन्न भाव, १०४--- 
कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भाव, 4०६--भावाधिक्य में वाणी और क्रिया 
का योग, १०६--भावों की अतिक्रिय और उसका परिणाम, १०८--प्रत्यक्ष 
जीवन और काव्य में भावों की परिंणति, १०९--स्वपीड़न और परपीड़न, 
११०--जीवन में काम-प्रेरणा की अथानता, ११३--काम-बासना और 
उसका प्रयत्न-विस्तार, ११४--काममय जीवन, ११६--थौन-सम्बन्ध और 


[7१५ | 
-जीवन-ध्येय, ११७-+शुक्रजअह्म और ज्ञानव्रह्य, ११९---काम-चेश्ा पर धर्म का 
नियन्त्रण, १९०--काव्य-प्रेरणा के मिन्न-सिन्न रूप, १९२--अवस्था-भेद से 
काव्य-प्रेरणा, १९३---वासना और उसके उपयोग, १२४--उत्तेजित घासन 
और उसके दमन का परिणाम, १२७--काव्य-प्रेरणा के मूल में वासना, 
१२५--प्राचीन साहित्य-शास्रियों के मत से काव्य-अेरणा, १२६--काव्य- 
प्रेरणा का प्रधान कारण--आत्मसुख, १९७--सवांतःखुखाय और जनहिताय, 
१२८--दोनों का मूल वस्तुतः एक ही है, १६९ ] 


सातवाँ अध्याय 
छय और छंद 

[ लय और छंद्‌ का सम्बन्ध, १३०--छंद्‌ का खरूप, १३०--नया 
और पुराना छंद, १३१--छय का खरूप और जातीय संस्कृति, १३९---छय 
की प्रकृति, १३३--घ्वनि और उसकी विशेषता, १३३--अंतःकरण और 
पंच तन्मात्राएँ, १३४--छंद का विधान, १३५--काव्य और छंद का 
सम्बन्ध, १३६--काव्यत्व की प्रतिष्ठा, ११८--लय की उत्पत्ति और उसके 
कारण, १३७--छय का आरोप--भाषा पर, १३९--लछय और संगीत, 
१३९---पद्‌ और रूय, १४१--+७छय और छंद-विधान, १४३९--वर्णिक छंद 
का लय-विन्यास, १४५--छय का विवेचन, १४५--सात्रिक छंद का लय- 
विन्यास, १४९--मुक्त छंद का श्रीगणेश, १५०--छंद्‌-विधान में -क्रांति की 
सापेक्ष्यता, १५१--छंद-विधान में धामिकता, १५२--मुक्त छंद और लय, 
१०३--सुक्त छंद का विवेचन, १५४--हज्रिमता और परम्परा, १५५-- 
मुक्त छंद का विधान, १५७--मुक्त छंद की लयात्मक प्रवृत्ति, १५७--पंत का 
विचार, १५८--पाठक और श्रोता के बीच खर का व्यवधान, १५९--छंद्‌- 
विधान में सम्बेद्नावाद, १५%--उसकी विशेषता, १६१-- सम्वेदनावाद को 


[ १६ ] 
अथे-यात्रा, १६३--सम्वेदनावाद का प्रभाव, १६ ३++मविष्यद्वा द्‌, १६ ४-+- 
सविष्यद्धाद का आधार और कारण, १६५--भविष्यद्वाद की प्रकृति और 
उसका एक उदाहरण, १६६--दूसरा उदाहरण, १६७--समीक्षा, १६८-- 
अत्य्यामुप्रास, १६८--उसकी प्रकृति और महत्त्व. १६९--वर्णिक और 
सान्निक छंद तथा अन्‍्त्यालुप्रास, १७०---उपसंदार, १७३ ] 


आठ्वाँ अध्याय 

ग्रामगीत का सर्म 

[ ग्रामगीत का उद्धव और उसकी प्रकृति, १७४--आमगीत का 
तालये, १७४--आमगीत की स्त्रेण प्रकृति और जातीयता, १७०--आ्रामगीत 
से कलछागीत की उद्धावना, १७७--आमगीत में पात्र-विवेक, १७८---श्रामगीत 
का अबुद्धिवादू, १७५९---ग्रामगीत में प्रेम-दशा, १७९--प्रेम-दज्षा के अन्तर्गत 
दूत-काव्य का विकास, १८२-प्रेम-संसार में काल-दीधेत्व की कामना, 
१८५--सुख-दुःख की अवधि में मानव-प्रयल्ल, १८७--आरमगीत में पक्षी का 
बरानुसन्धान, १८९---कन्यादान--पितृत्त का ऋण, १९१--ञ्रामगीतों में 
करुणा का प्रसार, १५२--आमगीत में वियोग-मिलन, १९७--प्रेम सें बुद्धि 
का पराभव, १९७--प्रेम-दशा की तकहीनता, १९८--ग्रामगीत में काल- 
बोंध, ९००--प्रामग्रीत में छ्लीत्व और पुरुषख, २०६--उपयुक्त का विवेचन, 
२०७--उपंसंहार, ९०८ ]. है सम 


. नवों अध्याय... _ 
कछागीत की भ्रवृत्तियाँ हे 
[ ग्रामगीत की प्रकृति, २०९--प्रामगीत और कलागीत का भेद, 
२१०--कऋछागीत की दो पद्धतियाँ, २१०--सम्बेदनात्मक शैल्लो का खरूप, 


[ १७ ] 
२११--अनुभूति और कल्पना, २१२--कलछावाद की वास्तविकता, २१४-- 
कलागीत का आरम्म--युद्ध और प्रेम, २१४--पुरुष-सत्री का मनोवेज्ञानिक 
भेद, २१०--पुरुष की आखेटप्रियवा, २१६--युद्ध के हेतु-यौवन का 
प्रदर्शन, २१६--प्रेम-तत््व का दिशा-भेद, २१७--ज्ञानयोग की रहस्थ- 
चादिता, २१८--समुणवाद का प्रेमयोग, २१९--प्रेमयोग का दिशा-मभेद, 
२२०--प्रकीया नायिका का महत्त्व, २२०--महत्त्व का कारण, *२३९२०-- 
रसिकता--जीवन का लक्ष्य, २२२--रीतिकाल की विशेषता, ३२९३-- 
नायिका-भेद्‌ का विस्लेषण, २२४--पुरुष की मनोदृत्ति में स्त्री का रूप, 
२१०--वियोग का सार, २९२६--प्रकृति-व्णन का रूप, २९७--भावों की 
क्रिया-प्रतिक्रिया, २९८--सूक्ष्म के गोचर विधान का कारण, २९९%--शरीर- 
विज्ञान और रस-पद्धते, २३१--चित्त और शरीर तथा संचारी भाव, २३१९ 
--मनोविकार और अश्ुु, २३३- मुक्तक रचना और रस-असंग, ३३३-- 
रस ग्रहण की मनोब्ृत्ति, २३३५--मानव-प्रकृति और राष्ट्र-निर्माण, १३०-- 
राष्ट्रीयगा की उद्धावना, २३५--राष्ट्रीय कविता की मनोद्गत्ति, २३६-- राष्ट्रीय 
कविता की प्रकृति, २३७--छायावाद का आविर्भसाव, २३८--छायावाद्‌ की 
प्रकृति, २१९--छायावाद, रहस्यवाद्‌ और हृदयवादं, २४०--छायावाद में 
कल्पना-तत्तव+.. २४०--रह स्यवाद में प्रणयय-सावना, २४ १-- कलागीत की 
रूढ़िग्रियता, ९ ४९--तत््वचिन्तक और कवि, २४३--गीत-शेली का प्रचलन, 
२७४३--गीत-शेली की रचना-प्रकृति, २४४--कलागीत की प्रगतिशीछता, 
२४०--प्रगति का स्वरूप, २४०--आदश की प्रतिष्ठा, २४६--अग्रतिवाद 
में आदशे का हास, २४६--काव्य का रक्ष्य--मानवता, ९४७--प्रगतिवाद 
और जन-धारणा की सतर्कता, २४८--जीवन के साधनों की काव्यगत 
प्रतिष्ठा, २४८--राष्ट्रीय ख्वरूप की रक्षा का महत्त्व, २४९--स्थायी तथा 
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दसवाँ अध्याय 
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ारतीय आत्मा, *६५--जयशंकर 'प्रसादं, ९२७७--सूर्यकान्त त्रिपाठी 
वंनराला', २८७--जनारद्दनप्रसाद्‌ का 'हविंजं, २९४--झमित्रानन्दन पन्त, 
३००---रामघारी सिंह (दिनकर, ३१ ३--महांदेवी वर्मा, ३२२५--हरिवंश 
राय बच्चन, ३३६ ] 
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पहला अध्याय 
भाव-पिन्यास और जीवन 


भाव का शाव्दिक अर्थ है स्थिति या बृत्ति। सांख्यशाल्र ने 
वौद्धिक भाव और शारीरिक भाव के नाम से इसके दो भेद कर 
दिए है। यहाँ सांख्यशास्ध की मीमांसा करना 
हमारा प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के हृदय में 
वाह्य जगत्‌ की संवेदनाओं के कारण विकार 
उठते हैं, जो मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हैं| _मूछ भाव 
वस्तुतः दो ही हैं--सुख और दुख । इन्हीं दोनों को दूखरे शब्दों 
में राग ओर दृष कहते हैं' । जीवन सें राग और हष के भाव 
किसी-न-किसी रूप में सदा वत्तंमान रहते हैं। थे दोनों भाव 
कई भावनाओं के संइलेषण के परिणास हैं, जो बृत्ति-चक्र की तरह 
हृदय सें वरावर उठते रहते हैं | इन दोनों भावों के अतिरिक्त, छुछ 
सनोवज्ञानिक, 'डदासीनता' नास से एक तीसरी स्थिति भी बताते 
हैं। वात्यायन ने मोह? से सम्भवतः इसी तीसरी स्थिति का वोध 
कराया है, जो स्पष्ट नहीं है । 'डदासीनता' द्वत्ति का उल्लेख हमारे 





मूल भाव-- 
उख ओर दुख 











१. छझुलादू रागः--वैशेषिक सूत्र ६, २, १० 
दुखादू दर षः--उपयेक्त का उपस्कार 


४३ जीवन ओर काज्य 


प्राचीन साहिल में* पाया जाता है, किन्तु सुख और दुख की 
प्रधानता के सामने उदासीनता का महत्त्व गोण हो जाता है | 
जब तक सनोविकार सक्रिय नहीं रहता, तव तक उसकी चेष्टा भी 
नहीं दिखाई जा सकती। फलतः उदासीनता मूल विकार नहीं 
हो सकती | 

डॉ० भगवानदास ने सुख ओर दुख को आत्मा की मात्रा माना 
हैः । इसको इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि इन दोनों का 

सम्बन्ध आत्मा के रूप की अपेक्षा उसके 

उछख-दुख का हे 
वि परिणाम से ज्यादा सम्बद्ध है और इस प्रकार 
आत्मा के जीवन और उसके ग्रदशन से ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया--इन तीनों वृत्तियों के साथ 
वे सम्बन्ध रखते हैं। न्याय के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में 
जानता है, इच्छा करता है और अयल्ल करता है? । आत्मा की 
वृद्धि, बिस्तार और आधिक्य का भाव सुख है और उसका हास, 
संकोच ओर अल्पता ठुख है” । अस्पता में सुख नहीं है. महत्ता 
ही असन्नता है। पृण महत्ता बही है, जब कि आत्मा किसी अन्य 


को देखती, सुनती, जानती नहीं ; सबंत्र अपनी ही महत्ता पाती _ 


शरीर-सनोविज्ञान 








१. मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुबेतः । 
उत्पबन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदासीन शत्रवः---महाभारत । 

वन के मुनि भी अपने-अपने कर्मो' को करते हुए चहाँ मित्र, शत्रु और 
उदासीन तीन पम्नों को विना बनाए नहीं रह सकते । 

२, 977. छेा8०8ए०४४7 88: 500708 ०059७ >#्ाएउ075. 

३. 'लीवो जानाति, इच्छति, यतते” 

४. सुख और दुख के शाच्दिक अथे से भी यही प्रमाणित होता है । 
सु-्सुल्भ+ख-भाकाश -व्याप्ति; दुल्‍दुलूुभ+ख-वव्याप्ति । 
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भाव-विन्यास ओर जीवन प्र 


है*। मनुष्य अपनी चेतना की वेयक्तिक स्िति में या तो सुख 


का अनुभव करता है या ठुख का। शरीर-मनोविज्ञान के सक्षम 
विश्लेषण से यह पता चलता है कि सुख की स्थिति में मनुष्य का 
शरीर विकसित तथा भारी रहता है। सुख की सत्ता से शरीर 
में वृद्धि तथा स्फूर्त्ति होती है। ढुख के अनुभव से इसके विपरीत 
शरीर में छघुत्व, संकोच आदि होता है *। जीवन की साधारण 
घटनाओं में भी शरीर पर सुख या दुख की सत्ता का प्रभाव 
देखा जा सकता है | 

खुल और दुख से उद्भूत राग तथा होप, आश्रय और 
आहलूम्वन के विचार से, मनोविकारों के कई रूपों में परिवत्तित हो 
आहलूम्बन के विचार जाते है.। ये रूपान्तर केवल स्वरूप में ही नहीं, 
से राग-दइंघ के. वल्कि अछूग-अछग मूल के रूप में भी होते हैं । 
रूपान्तरित भाव राग और द्वष जीवन के ये दो मुख्य तत्त्व हैं । 
इन्हीं दो तत्त्वों से हृदय में अगणित भावों की उत्पत्ति होती है । 








१, नालल्‍्पे सुखमस्ति भूसेव सुखं------यत्र नान्यत पर्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यह्िंजानाति स भूमः-छांदोग्य, ७, २३, १ 
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् जीवन ओर काव्य 


साहिद-शात्र की रस-पद्धति भी इन दो ही तत्तों पर अब- 
छस्बित है। जीवन के व्यवहार-छ्षेत्र में व्यक्ति की विशिष्टता, 
समानता तथा हीनता के अनुसार इन तत्त्वों में भी मौलिक 
परिवत्तन हो जाते हैं । विशिष्ट के प्रति राग, सम्मान हो जाता है 
समान के प्रति प्रीति वथा हीन के प्रति करुणा। हृष-ठत्त्व भी 
इसी प्रकार विशिष्ट के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध तथा हीनच 
के प्रति दर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आल्म्बन की 
भिन्नता के कारण राग और हंष भात्रों के उपयुक्त झुपान्तरों की 
बात विचित्र होने पर भी सत्य है। जीवन के विविध क्षेत्रों में 
भावों के परिवत्तेत देखे जाते हैं। आलम्बन की भिन्नता के अति- 
रिक्त उसके या उसकी समानता के प्रति सी आश्रय के हृदय में 
पूर्वापर विरोध-सम्पन्न भाव सी जन्म छेते हैं । 

मनुष्य का जीवन सदा एक सरल रेखा की गति से नहीं 
जाता । डस पर जगत्‌ के नाता व्यापारों के घात-अतिघात छूगा 
जीवन की गत्या- “ते हैं। सरल रेखा-गति से चछने पर जीवन 
त्मक स्थिति और की विशिष्टता सी प्रसाणित नहीं होती और इस 
विपरीत भावों का प्रकार का जीवन, भ्रार्वों के उत्थान-पतन के 
समवाय अभाव के कारण, काव्य के उपयोग का नहीं 
रहता। जब तक जीवन पर जगत्‌ के ऐसे व्यापारों का प्रभाव 
नहीं पड़ता, जो कभी तो उसे धक्का देकर आगे बढ़ा दे ओर कभी 
खींच कर पीछे छोटा छे, तव॒ तक जीवन की दृढ़ता प्रकट नहीं 
होती। मलुष्य को जब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं मिलती, तव 
वह वहीं बेठ जाता है। अधिकांश जीवन परिस्थितियों के आघात 
को सह नहीं सकते, विचल्ति होकर वे इधर-उधर हट जाते हैं 











भाव-विन्यास भोर जीवन ७ 


परिस्थितियों की विषमता में जो दृढ़ता रखता, वह जगत के ध्यान 
को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। काव्य का 
उत्कष इसी प्रकार के जीवन के वर्णन से होता है। सरल जीवन 
में सररू भार्वो का समवाय दिखाना काव्य का अधान उद्देश्य नहीं 
हा सकता । जिस काब्य में विपरीत भावों के व्ृत्ति-चक्र का वणत 
किया जाता है, वही काव्य यथार्थ में सच्चा काव्य है। विपरीत 


भावों के बृत्ति-चक्र का तातय भावों के उन मूलों से है, जो एक 





दूसरे से केवल भिन्न ही नहीं, वल्कि ठीक अज्लुलोम-प्रतिकोम की 
तरह होते हैं। क्रोध के साथ शांति, छुणा के साथ श्रद्धा 
इर्ष्या के साथ भक्ति दिखछाना ही काव्य के बिपरीत वृत्ति-समूह _ 
का समवाय है । एक ही प्रकार के अनुकूल भाव-समूह आनन्द, 
उत्साह, अध्यवसाय आदि से जीवन में विधिघता तथा शक्ति का 
प्रदर्शन नहीं हो पाता । मनुष्य के अन्तर्जगत्‌ में गबे और नतम्रता, 
पाप और पुण्य, ककशता और कोमलता, निष्ठुरता और करुणा 
का समावेश कर उनके मूल की स्वाभाविकता दिखिलाने से जीवन 
के रहस्य का वहुत-कुछ उद्घाटन हो जाता है। जीवन के मूल 
रहस्य का ऐसा स्पष्टीकरण काव्य की मर्यादा बढ़ाने में समर्थ होता 
है। भावों के ऐसे अन्तह्व न से जीवन में शक्ति और सजीवता 
आती है। कभी-कभी एक ही स्थिति में, एक ही आश्रय में भावों 
का ऐसा विपरीत-सूलक अन्तर्विरोध उठता है, जो प्रयक्ष में 
अस्वाभाविक साल्म होता है, किंतु भावुक कवि इस अंतर्विरोध के 
मूल को आलूस्वन के अनुबंध-ज्ञान से ऐसा स्पष्ट कर देता है कि 
वह उतना ही सजीव और स्वाभाविक मालूम पड़ने लगता है | 
संकल्प के साथ कत्तेव्य का युद्ध दिखछाना दाशनिक कवि का 








८ जीवन ओर काव्य 


काम है । घृणा-भाव के मूल के निकट ही प्रेम-तत्त्व को दिखाना 
काव्य की विशिष्टता है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
जीवन में सवंत्र ही विपरीत वृत्ति-सभूह का समवाय ही दिखाया 
जाय । भावों के स्वाभाविक परिवर्तन और गति-क्रम को दिखाना 
कला का सच्चा उद्देश्य है, पर जीवन को कुछ दूर तक सरल रेखा 
की गति से चलाने का भी विशेष प्रयोजन है। जब तक जीवन 
सरल,रेखा पर कुछ दूर तक भी गतिशील नहीं होता, तव तक 
उसमें जगत्‌ के व्यापारों के घात-प्रतिघात से प्रतिक्रिया उत्पन्न 
नहीं हो सकती | प्रतिक्रिया निवृत्ति नहीं है, क्योंकि यह हृदय 
की इच्छित वृत्ति नहीं । निवृत्ति में इच्छा का योग है, किन्तु 
प्रतिक्रिया तो उसी स्थिति में उत्पन्न होती है, जब हृदय को डस 
की न्यूनतम आशंका हो । शकुन्तछा के जीवन में पति-प्रेम की 
ऐकांतिक भावना से जो एक सरल गति आई थी, वह दुष्यंत द्वारा 
अपमानित होने पर बक्र हो गई। जीवन की ऐसी ही स्थिति में 
मनुष्य के हृदय में भावों का समुद्र उमड़ता है, पर उसको संयत 
रख कर उसके सौन्दर्य से जगत्‌ को प्रभावित करना सच्चा 
कलाकार ही जानता है । 


स्थिति को अनुरूपता तथा चारित्रिक चिझेषता के उपलक्ध 
पर, जीबन में भावों का विन्‍्यास दिखाना काव्य का उद्देश्य है। 
जीवन की छोक-सामान्य भाव-भूमि पर काव्य 

हक कप के ब॒र्णन में व्यक्तित्व की मर्यादा आयः नहीं 
जीवनकी सर्यादा ली जाती । इसका कारण यह है कि हृदय 
में भावों के जो भिन्न-भिन्न वृत्ति-चक्र हैंबे 

सव समस्त मानव-स॒ट्टि में न्‍्यूनाधिक रूप से एक ही प्रकार के 


साव-विन्यास ओर जीवन & 


उपकरणों से निर्मित हैं | यदि दुख दुख है ; सुख सुख है तो इसमें 
रंक और राजा का भेद्‌ मिट जाता है । किसी प्रिय जन का वियोग 
यदि वस्तुतः सम्बेद्नीय वियोग है, तो संसार का समस्त बेसव भी 
हृदय की उस बेद्ना को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता | 
जहाँ जीवन के उच्चत्तर तत्त्वों का विश्लेषण किया जाता है, वहाँ 
मानवता एक सासान्य रूप में सिमिट जाती है। उसकी सारी 
विविधताएँ मिट जाती है । रघुबंश की इंदुमति के देहांत पर अरज 
का विछाप एक सासान्य पुरुष का विलाप है, किसी नृपति का 
नहीं । कुमारसंभव में मदन-दहन के उपरांत, रति का बिलाप, 
एक सामान्य स्ली का विछाप है। भावों की सत्ता में व्यक्तित्व की 
विशेषताएँ डूब जाती हैं । राजा-रंक अपने झुख-दुख से हँसते- 
रोते हैं। इन भावों में उनके प्रति केवल मात्रा का भेद रहता हैं। 
इस प्रकार के वर्णन में कवि का उद्देश्य मुख्यतः वर्णन द्वारा मूल 
भावनाओं का विन्यास ही दिखाना होता है। वेयक्तिक विशेषता 
एक उपलक्ष्य मात्र रहती है ओर वर्णन डसका प्रधान विषय हो 
जाता है। यही कारण है कि अज के शब्दों में कोई भी विधुर 
पुरुष, स्थिति की अनुरूपता पर, विछाप कर सकता है और कोई 
भी सद्यः वेधव्य-प्रसित नारी, रति के स्वर में, रो सकती है | यदि 
भावों के ये विन्यास सामान्य जीवन की स्पश करते हुए नहीं 
चलते, तो वे काव्य न होकर कुछ और ही होते । 

जीवन में कर्मों की एकरूपता देखकर भावों की एकरसता 
का विचार किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक 
प्रकार के कर्म करते हुए भी, कर्त्ताओं में भावों की विभिन्नता 
रहती है, किन्तु एक ही स्थिति में रहकर और एक ही प्रकार के 


१० जोवन ओर काव्य 


कर्म करने में प्रेरक भावों की एकरूपता निश्चित की जा सकती है। 
पश्चिमी मनोवैज्ञानिक भी मनुष्य की समान धाराओं की सत्यता 
स्वीकृत करते हैं। जिस बस्तु से हमें घृणा है 
उस वस्तु से यदि एक दूसरा व्यक्ति भी घृणा 
करता है, तो वह हमारे इस भाष के अलुकूछ 
ही भाव रखता है। जो हमारे दुख में अनुकम्पा प्रकट करता 
है, वह निश्चय ही हमारी उस स्थिति को सल्ल समझता है। जो 
हमारी ही तरह किसी काव्य या चित्र को पसन्द करता है और 
ठीक हमारे ही शब्दों में उसकी प्रशंसा करता है, तो वह वरतुतः 
हमारे विचार को समुचित समझता है ! जो एक व्यंग्य पर हमारे 
साथ, हमारी ही तरह, हँसता है वह हमारी हँसी की उपयुक्तता 
को अस्वीकृत नहीं कर सकता' | 

वाद्य जगत्‌ और अन्तर्जगत्‌ के वारतम्य में एक सौन्दर्य है। 

सत्य है कि जो वाद्य है वह अंत: नहीं, किन्तु दोनों एक दूसरे 


भाव ओर कम का 
समन्वय 





अन्तर्वाद्य प्रकृति. एप 7पह 40 
और जीवन. के सौन्दर्य का उपभोग तो न्यूनाधिक मात्रा 


में आय: सभी कर सकते हैं, परन्तु अन्तग्रकृति के _ 
सौन्द््य का उपभोग करने की क्षमता कवि ही रखता है.। जीवन _ 


में बाहर-बाइर जो सोन्द्य देखा जाता है बह भीतर के माधुर्य को 
पुष्ठ करता है और भीतर के सौन्दर्य से बाहर उद्दीप् होता है । जो 
कवि रूप-सोन्दर्य के साथ ही गुण-सौन्दूर्य का चित्रण कर सकता है, 


वही सच्चा कवि है । काव्य की यह प्रणाढी नाटक में अच्छी तरह 
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देखी जा सकती है| मनुष्य की आंतप्रकृति में सावों का खाभा- 
विक व्यतिक्रम दिखाना बड़े महत्त्व की वात है। घृणा के बदले 
प्रेम और प्रतिहिंसा के बदले कृतज्ञता दिखाने से मानव-हृदय की 
सूक्ष्मता का पता चलता है। इसी परिवर्तन को दिखाना जीवन 
का स्पष्टीकरण है । 
केवल तर्क और बुद्धि-बृत्ति के अनुसार मनुष्य तक भी काम 
नहीं करता । उसके प्रत्येक कर्म के मूल में किसी-न-किसी ग्रकार 
« का भाव छिपा मिलेगा । भाव खतः प्रत्यक्ष नहीं 
2 अप रहता, वह कर्म के रूप में ही अपने आश्रम में 
पश्चिम का भेद. होता हे। मनुष्य की कोई भी क्रिया 
तब॒तक कर्म नहीं सान्ती_ जा सकती, जवतक. 


उसमें उसकी इच्छा का योग न पाया जाय। जीवन में जवतक 


भाव से कम का विधान नहीं होता, तवतक वह उपयोगी तो क्या, 
अपने अस्तित्व को भी प्रमाणित कर सकते में समर्थ नहीं हो 
सकता । मज्ुष्य के अत्येक प्रेरक भाव के विश्लेषण से जीवन की 
सारी क्रियाओं का रहस्य प्रकट हो जाता है। कर्म पर धर्स का 
आवरण रखकर एक भिन्न अकार से ही इसकी समीक्षा की जा 
सकती है। पूर्व और परिचिम के धर्म की धारणाएँ भिन्न-सिन्न 
हैं। इस प्रकार धम की घारणाएँ सिन्न रहने से उन्तका प्रभाव 
काव्य पर भी पड़ता है। पूर्बीय विचार से कर्म के परिणास की 
समीक्षा उसके प्रेरक भाव से होती है ओर पश्चिमी विचार के 
अनुसार उसका परिणास ही मुख्य है। सद्भाव की अरेरणा से किए 
हुए किसी कर्म का परिणाम यदि अनिष्टकारक भी हुआ, वो कर्चा 
दोषी नहीं माना जा सकता, किन्तु इसके विपरीत पश्चिसी मत से 














श्२ जीवन ओर काव्य 


कुभाव-प्रेरित कम का परिणाम यदि संयोगवश हितकर असाणित 
हुआ, तो कर्त्ता पुण्य का अधिकारी हो सकता है। कुछ दाशनिक 
इससे भिन्न विचार भी रखते हैं* । 
धर्म की धारणाओं के इस अंतर ने जीवन की प्रकृति में 
थोड़ी विभिन्नता छा दी है। जहाँ शुद्ध मानवता की दृष्टि से 
. जीवन का प्रश्न है, वहाँ जगत्‌ के काव्य सें एक- 
कक उमे का (पता है, पर जहाँ देश की सभ्यता वथा संस्कृति 
जोवन कहते प्रेरित भावों के आवरण से जीवन आच्छा- 
दित हो गया है वहाँ यही समझना चाहिए कि 
उस सभ्यता तथा संस्कृति से प्रथक्‌ जीवन कुछ नहीं है। इस 
विषय में अब कुछ पश्चिसी लेखक भी अन्यथा विचार रखने लगे 
है। डा० जॉन्सन के चरित्र-लेखक बौसवेल ने उनके कथन को 
इस प्रकार अंकित किया है कि यदि किसी भिखारी के शिर 
को फोड़ने के विचार से हम उस पर पेसे फके और बह 
उन पेसों को चुनकर अपना पेट पाले तो उसके लिए हसारा यह 
काम अच्छा द्वी हुआ, किन्तु हमारे इस कार्य के अभिम्राय को 
कोई अच्छा नहीं कह सकता। कर्म के केवछ परिणाम पर ही 
अभिप्नाय निर्भर नहीं करता । कर्म में जबतक बुद्धि-ब्ृत्ति के अजु- 
सार अनुव्यवसाय, प्रत्यभिमान, प्रत्ययाजुपश्यता आदि न हो तब- 
तक उस कर्म का सारा श्रेय कर्त्ता को नहीं दिया जा सकता। 
आवेग, उद्वंग, क्षोम आदि से जिन कर्मों की प्रेरणा होती हो 
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ओऔर कर्म का विधान हो जाने पर चित्त की साधारण स्थिति 
में कर्ता यदि अपने पूर्व निश्चय में परिवर्त्तन करना न चाहे, 
तो उस कर्म के साथ उसके जीवन का सम्बन्ध देखा ज्ञा सकता 
है। करुणा के आवेग में यदि किसी व्यक्ति ने एक भिखारी को, 
अपनी जेब में पेसा न पाकर, रुपया ही दे दिया और आबेग के 
शांत होने पर पेसे के बदले रुपया देने का उसे पश्चात्ताप हुआ, तो 
वह सम्पूर्ण कर्म का अधिकारी नहीं माना जा सकता। इच्छा- 
पूर्वक कर्म का नियोजन ही जीवन है। भाव और विचार से 
जीवन की सत्ता प्रथक्‌ नहीं है। उच्च भाव तथा विचार से श्रेरित 
होकर कर्स करनेवाले अध्यवसायी व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते 
हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जीवन की उच्चता या नीचता का 
विचार भावों की क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कुछ 
लोग केवल भावों की सत्ता पर विश्वास न कर, जीवन की महत्ता 
का_ सम्वन्ध प्रतिभा के साथ भी छगा सकते हैं। जीवन की 
सहत्ता में प्रतिमा के योग को अस्वीकृत नहीं किया ज्ञा सकता, 
किन्तु जीवन के निर्माण में प्रतिमा कोई आवश्यक ग्रतिबन्ध 
नहीं । जिसके हृदय में भावों की सचाई है, उच्चता है, वह प्रतिभा 
सम्पन्न न होने पर भी अपने जीवन की एक सर्यादा रखता है | 
यदि किसी के हृदय में किसी की वस्तु चुरा लेने का भाव है तो 
राज-नियम की दृष्टि में वह अभी अपराधी नहीं हो सकता, परन्तु 
घर्म-नियम तो उसे वहीं पकड़ छेता है। यह भाव यदि 
उसके हृदय सें जम गया है, तो उसके जीवन के अन्य सारे कर्म 
उसी से प्रेरित हंगे। सुविधा मिलने पर वह चोरी करना नहीं 
छोड़ सकता। न्यायशासत्र के जिस कथन का उल्लेख मैंने किया 


(७ जीवव ओर काव्य 


है, उसके अनुसार भी मनुष्य पहले जानता, तव इच्छा करता और 
उसके उपरांत प्रय्नशीछ होता है। चोर भी छोसनीय पदार्थ को 
प्राप्त कर सु्ली बतने का ज्ञान रखता है, और तब सुख को प्राप्त 
करने की इच्छा से उस पदार्थ को चुराने का प्रयत्न करता है। 
इसके विपरीत उच्च कर्मो के विधान में भी इच्छा का कर्म के साथ 
ऐसा ही सम्बन्ध रहता है। जीवन को महत्‌ वनानेवाला जो 
अयह्-सौंदर्य संसार में देखा जाता है उसका मूछ यही भाष है। 
इच्छा को छोड़कर जीवन की सत्ता अन्यत्र नहीं है। इच्छा ही 
मनुष्य है' । जिसके हृदय में, जिस वस्तु के लिए, जिस ढंग 
की इच्छा होती है चह बसा ही होता है । इच्छा जाम्नत होने पर 
चित्त में जो स्पन्दुन होता है, वही जीच है। अतः चित्त ही जीव 
है, ऐसा भी कहा जा सकता है। चित्त का सन्दन जिस मकृत का 
होता है, उसी प्रकृति का बह जीवच बचता है। इस सत से पू्च 
ओर पश्चिम, दोनों के दाशलिक विचारक प्रायः एकसत है? । 
काञ्य में जिन घटनाओं के उल्लेख से मानसिक विप्छव उपस्थित 
होने की आशंका रहती है, उनकी वांछनीयता या अवांछनीयवा 
पर ध्यान रख कर ही काव्यकार उसका उल्लेख 
करता है। जो काव्यकार, पाठक के हृदय में, 
विप्छचय को जगा कर उससे अपना कामभर 
चला लेते के बाद उसे शांत रखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा 
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& च्दै 
भाद-विन्यास ओर जीवन श्धर 


कछाकार है। बहुत से भाव ऐसे होते हैं जो एक वार जग जाने 
पर बहुत देर तक संयत नहीं हो पाते। जो व्यक्ति निर्वेछ' 
मानसिक शक्तिवाले होते हैं, वे कमी कभी भावों का रूप मानसिक 
न रखकर शारीरिक क्रिया द्वारा अभिव्यंजित करते हैं। किसी 
बच्चे के मुख से किसी घटना का वर्णन सुनने से इसकी सत्यता 
प्रगट हो जाती है। उसके वर्णन में शब्दों से अधिक अंगों की 
क्रिया रहती है। किसी शव्द के रूप पर, मन-ही-सन विचार 
करते समय भी, हसारी जिह्ा, मूर्धा, ताल आदि उच्चारण में योग 
देनेवाले अंग तदनुक्कू स्पन्दित हो जाते हैं* | जिस ढंग के 
जो भाव हैं वे मन में खान पाते ही सनुष्य को अपने अनुरूप 
क्रिया-ततपर करने के लिये बाध्य करने लगते हैं। हँसी की वात 
सुनकर छोग हँसना रोक नहीं सकते। शोक की वात सुनकर 
दुखी बनना छोड़ नहीं सकते । जिस प्रकृत का जो भाव होता 
है, वह तत्काल ही अपने प्रभाव को व्यंजित करता है। हँसने 
लायक वार्तो को सुनकर मनुप्य तत्काछ ही हँसता है। दो-चार 
घण्टे के वाद हँसने के लिए अपने को संयत नहीं रख सकता | 
यह दूसरी वात है कि उसी वात की याद कर वार-वार हँसी 
आधे, किन्तु पहली वार उस वात का प्रभाव पड़ता ही है। इसी 
प्रकार किसी-न किसी प्रकार का भाव अपनी सचा को प्रकट किए 
विना नहीं रह सकता। बहुत से धूत्त-चालवाज आदसी ऐसे होते 
हैं, जो अपने मन के भावों को छिपाने में कुछ सफल भी हो जाते 
हैं, पर उन्हें इसके लिये वड़ा अयत्न करना पड़ता है। ऐसे अय्न 
के फल-स्वरूप प्रभाव की वाह्य अभिव्यक्ति तो दवी-सी रहती हे, 
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१६ जीवन ओर काव्य 


किन्तु अन्तर्जगत में उसके संस्कार को कोई नष्ट नहीं कर सकता । 
यह उसी दशा में सम्भव है, जब उस व्यक्ति के हृद्य की वृत्तियाँ 
कुंठित हो गई हों। गम्भीर व्यक्ति में यह देखा जाता है. कि छोटे 
छोटे भाव उनकी मानसिक स्थिति को बदलने में ससथ नहीं 
होते, यह इसलिये कि उनकी गम्भीरता उन छोटे-छोटे भावों से 
कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी और व्यापक होती है ! 


भावों की सूक्ष्मता पर विचार कर उनके दो मुख्य वर्गीकरण 
किए जा सकते है--एक शक्त और दूसरा अशक्त | क्रोध, उत्साह, 





करण, उनकी. क्षमा, सहानुभूति आदि अशक्त । सहृदय मनुष्य 
प्रकूक और. में भावों की सभी वृत्तियाँ रहती हैं । सहृदयता 
जीवन पर प्रभाव का अथ केवल सहानुभूति-पूर्ण हृदय नहीं, बल्कि 
हृदय की जितनी वृत्तियाँ हैं सब की स्थिति है। क्रोध के अवसर 
पर क्रोध करना, करुणा के अवसर पर सहालुभूति दिखाना सच्ची 
सहृदयता है। उच्च और शक्तिशाली जीवन का निर्माण केवल 
शक्त भावों से ही नहीं होता, यथार्थ में जीवन की साथकता 
के लिए अशक्त भावों का अवल्म्बन भी आवश्यक है। घास्तविक 
जीवन में मनुष्य के सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति रहती 
है। बड़े-बड़े दयावीर भी दूसरे के अगाध दुःख को देखकर 
अपना मुख इसलिए फेर छेते हैं कि उस दुःख को दूर करना 
उनकी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार भुख फेरने में 
दुःखी के दुःख को दूर करने की अनिच्छा नहीं झल्कती अत्युत्तू 
निराशा झलकती है। दुःख की अपरिसीमिता को देखकर तद्नुरूप 
अपनी अससर्थता जान कर उनके हृदय में जो दुःख होता है 











भाव-विन्यास ओर जीवन श्७ 


वह उन्हें उस दृश्य के सम्मुख से हट जाने को वाध्य करता है । 
यह भी दुःख की निवृत्ति है। इसी प्रकार परोपकार करना भी 
अपने ठुःख को दूर करना ही है। परोपकार की , बत्ति में अपने 
दुःख को दूर करने की भावना दिखछाना अयुक्ति-सज्ञव मालूम 
पड़ता है। किन्तु यह सत्य है कि दूसरे के दःख को देखकर जब 
महुष्य के हृदय में चोट पहुँचती है, तव अपनी उस चोट के दुःख 
को ही दूर करने के लिए बह उसका उपकार करवा है। यदि दूसरे 
के दुःख को देखकर मनुष्य के हृदय में किसी प्रकार का दुःखानुभव 
न हो, तो वह परोपकार सें ग्रवृत्त हो ही नहीं सकता। अतः 
यह निश्चित है कि अपने हृदय के दुःख को दूर करने के लिए ही 
मनुष्य परोपकार, दया, कृपा, क्षमा करता है। जगत्‌ के सारे 
व्यापारों के लिए हृदय की संवेदना दही प्रधान है! इसके विना 
कोई काम नहीं हो सकता। जब कभी मलुष्य किसी वात में 
दूसरे की धारणा के अनुसार अपने को अशक्त समझकर दुःखी 
होता है, तव अपनी इस अशक्तता को बड़े जोर के साथ पूरा करने 
की चेष्टा करता है। संसार में ऐसे वहुत छोग देखे जाते हैं; जो 
अपनी स्थिति के अनुसार काम न कर दूसरे की धारणा को अम 
प्रमाणित करने के लिए कभी-कभी दुस्सलाहस के साथ काम कर 
बेठते हैं। । यह भाव वस्तुतः दूसरों की दृष्टि में अपने को कम 
समझना ही है। अपने को कम समझने तथा उच्च समझने की 
अ्रमपूर्ण भावनाओं से मनुष्य के जीवन की दिशाएँ प्रायः वद्ल 
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र्‌ 


श्द जीवनच ओर काव्य 


जाया करती हैं। मनुष्य के हृदय में अपने सम्बन्ध सें जो संवेदना 
उठती है, उसी के अनुसार उसके जीवन का निर्माण होने छगवा 
है। मानव-हृदय भावों का सनन्‍्तुझन रखने की चेष्टा करता 
है। जहाँ बन्धन है, गति का अवरोध है, वहाँ भावों की क्रिया 
उसे तोड़ने का ग्रय्न करती है। अपनी कृतकत्यता पर मनुष्य को 
गर्ब होता है। वस्तुतः यह गब अपनी कृतऋल्यता से उऋण होने 
के लिए होता है।_ अपने ढुःख के सजीव कारण पर मनुष्य क्रोध 
करता है। यह्‌ क्रोध दुःख को दूरकर हृदय को समान स्थिति 
में रखने के प्रयत्न-खरूप होता है। अपनी प्रशंसा सुनकर मनुष्य 
को प्रसन्नता होती है। यह असन्नता अपनी आनन्द्मयी स्थिति 
की कल्पना से होती है, जिसके आधार पर प्रशंसा के वे शब्द 
व्यक्त हुए हैं। मनुष्य जेसा है, जिस स्थिति में है, बेसा कहना 
प्रसन्नता को उत्तेजित नहीं करता । जितना वह है, उतने से अधिक 
पर ही उसकी असन्नता निर्भर करती है। अतः जो वह नहीं है, 
चही बनने या समझे जाने की भाषना से वह प्रसन्न होता है । 
इसी प्रकार असन्नता पाने की चाट पाकर वह खुशामद-पसन्द्‌ 
और उसे न पाकर वह आत्म-अशंसी बन जाता है। कल्पना के 
आनन्द से ठृप्ति न मिलने पर वह अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा 
के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार की वाध्यता प्रसन्नता की 
चाट पाकर ही होती है। यही अहड्लार की पहली सीढ़ी है । 
जो सनुप्य आत्मश्छाघी होता है, उसकी तकक-बुद्धि मारी जाती है । 
अपने ऊपर कहे गए व्यंग्यों को समझने की शक्ति उसे नहीं रहती । 
जीवन की दिशा को बदलने में भाव बड़ा महत्त्व रखता है। कर्म 
के अभाव सें जीवन का कुछ भाव नहीं माना जा सकता | 





भाव-विन्यास ओर जीवन १६ 


भाव की साधारण स्थिति तथा उसके आवेग में स्पष्ट अन्तर 
है। भाव को वार-वार उत्तेजित कर यदि उसके अनुसार कार्य 
भव क पहांति।। को श्ञान्त कर दिया जाय, तो कुछ दिलों 
क अवल े के वाद वह निष्किय हो जाता है। भाव की 

र्‌ च्त्‌ 

प्रेरणा का अनुसारी-काय नहीं करने से हृदय 
अपमानित होकर उस दृत्ति को ही छोड़ देता है। 
ढुःखी के ढुःख को देखकर हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और 
उस करुणा की प्रेरणा के अलुसार ढुःखी की सहायता कर हृदय को 
सन्तुष्ट न किया जाय, तो एक दिन ऐसा समय भी आयगा, जब 
किसी के ढुःख को देखकर हृदय में करुणा उत्पन्न ही न होगी। 
उस भाव के छिए हृदय जड़ हो जायगा । जिस दृश्य को देखकर 
भावावेग उसन्न होता है, सदा उसके अलुसार कार्य करने से 
मनुष्य की श्रकृति में वह एक स्थान श्राप्त कर छेता है। रास्ते से 
चलते हुए पगले को देखकर छड़के उसे खभावतः तद्ढः किया करते 
हैं। इससे पागल कुढ़ता है, झुंझलाता है और ऋुद्ध होता है। 
बार-वार ऐसा किये जाने पर जब कभी वह अपने आसपास 
लड़कों के झुण्ड को देखता है, तव वह क्रोध के भावावेग में आ 
जाता है। सानव-प्रकृति की यह विशेषता है कि वह साव-ख्थिति 
या उसके आवेग के कारण ही किसी कार्य की ओर प्रेरित नहीं 
होती, बल्कि अचेतन रूप में भी खभावगत कार्य की ओर ग्रेरित हो 
जाती है । 

संसार में जितनी बस्तुएँ हैं, उनसे मूल और विद्वान दोनों ही 
अपने-अपने ढड्ग से आनन्द और विपाद्‌ ग्रहण करते हैं। उन्हें 
यह बताने की आवश्यकता नहीं क्रि आनन्द और विषाद के कौन- 





उसका परिणाम 

















२० जीवन ओर काव्य 


कौन से तत्त्व हैं। व्यावसायिक उपयोगितावाद के इस युग में 
विषादोत्पादक वस्तुओं से भी कुछ-न-कुछ आनन्द का रस निचोड़ा 
जा सकता है; किन्तु नेतिक उपयोगितावाद इन वस्तुओं से विशेष 
प्रयोजन नहीं रखता । यह इसलिये नहीं कि विषाद अनेतिक 
होता है। जीवन के साथ विषाद का सम्बन्ध उतना ही गहरा. 
है, जितना आनन्द का। काव्य का आनन्द जीवन का ख्ार्थ है, 
परन्तु यह स्वार्थ परमार्थ की परिधि के भीतर रहता आया है। 
स्थायी आनन्द्थ्वृत्ति जब जगत्‌ और जीवन के किसी आधार को 
पाकर जाम्मत होती है, तब प्रफुछ्ता आती है और विषाद-चृत्ति में 


झुंझछाहुट। ऐसे मनोभाव अपनी मूल-ब्बत्तियों की स्थिति को 
सूचित करते हैं। मनुष्य जब जिस खिति सें रूता है, तब वह 


साधारणतः स्थिति की गम्भीरता के कारण उसी में निमम्त रहता 


७2००००४+ ३ >ता नल -++>++>++-_.8नठत........त..ऋ 


है। इस निमग्नता की तोड़कर जब कभी कोई व्यक्ति उसे उस 
स्थिति से हटाना चाहता है, तब बह फिर-फिर उसी भाव में डूबे 




















रहने की चेष्टा करता है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है, जब 
तक उस स्थिति में बने रहने की सारी शक्ति निःशेष नहीं हो जाती। 








इसरा अध्यत्य 


जीवन का वातावरण और काव्य-ग्रकृति 


बट 


हमारे जीवन के चारों ओर अलक्ष्य रूप से संस्कार का दमारे जीवन के चारों ओर अलब्य रूप से संस्कार का पक _ 
ऐसा वातावरण फेला रहता है, जिसका प्रभाव हमारे कल्पनाशील 
हि मन पर वरावर पड़ता है। यह एक प्रकार की 
' ओर आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे हम देख तो नहीं _ 
जम सकते, किन्तु उसके प्रभाव से बचने की क्षमता _ 
भी नहीं रखते। जब हम कभी निरपेक्ष होकर चुपचाप बेठे 
रहते, तब हमारे मन में कितने ही प्रकार के सनोविकार उठते और 
विलीन होते हैं। कभी अच्छे संस्कारों का उद्धव होता है और 
कभी बुरे। संस्कार्रो का यह अस्तित्व जगत्‌ के अणु-परमाणु में 
है और जिसके मन में जेसे संस्कारों को ग्रहण करने की जेसी 
शक्ति रहती है, वह बसे ही संस्कारों को उसी तरह अपनाता है। 
चाह्म जगत्‌ में ऐसे संस्कारों की सत्ता सान कर भी यह कहा जा 
सकता है कि जीवन के साथ उसका कोई प्रकट सम्बन्ध नहीं । 
इसी कारण ऐसे संस्कारों का सम्वन्ध आध्यात्मिक ही माना जाता 
है। किसी ऋषि के शान्त तपोवन में, जहाँ सिंह के सामने सग- 
शावक किल्लो्े करते हैं, मत्त मयूर के सामचे फणिधर फण फेछाते 
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हैं, वहाँ उस ऋषि के अहिंसक संस्कार का ही वातावरण है.। 
जहाँ का बातावरण दूषित रहता है, वहाँ का कुप्रभाव भी निर्वल _ 
धारणा-शक्तिवाले व्यक्ति के चित्त पर पड़े विना नहीं रहता। 
किसी के व्यक्तित्व की महत्ता को स्त्रीकृत कर नत-मस्तक होना 
आध्यात्मिक संस्कार का ही प्रभाव है। जीवन में संस्कारों की 
जो आध्यात्मिक सत्ता दिखाई देती है, वह जीवन के आवरण में 
तरह, काव्य की प्रकृति में भी थोड़ा-बहुत तदनुकूल परिवत्तन 
होवा है। 
आस्स्भ से ही हमारा जीवन, सामाजिक अनुकरण के आधार 
पर अपनी लौकिक पूर्णता को प्राप्त करने का उद्योग करता है | यह 
बात केवछ जीवन की स्थूछ क्रियाओं को ही 
सामाजिक-जीवन में के हि 
कर मनोविकार ते में रखकर नहीं कही जाती, गत्युत्‌ जहाँ 
सूक्ष्म मनीविकारों का विकास होता है, वहाँ भी 
हम देखते हैं कि उन मनोविकारों ने अपने विकास के लिए समाज 
के ही किसी-न-किसी अज्ज का आश्रय लिया है। क्षमा, क्रोध, 
उत्साह, सहानुभूति आदि मनोबिकार नेसर्गिक अवश्य हैं, किन्तु 
इन्‌ सब की सत्ता समाज में ही प्रकट की जा सकती है ओर समाज 
से ही उसका पोषण हो सकता है। इर्ष्या-जंसे दृषित मनोविकार 
का जन्म समाज की धारणा पर ही अचरूम्वित है। स्पर्धा तो 
वस्तुगत होती है और दैर्ष्या व्यक्तितत। समाज की दृष्टि जब 
दो समान व्यक्तियों पर एक साथ पड़ती और दोनों के विकास में 
विषमता पायी जाती है, तव छुद्र व्यक्ति के हृदय में समाज की 
इस धारणा के फलू-स्वरूप दूसरे व्यक्ति के प्रति रैपष्या उत्पन्न 
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होती है। वस्तुतः इस ईर्ष्या से उस व्यक्ति का कोई छाभ नहीं 
होता । वह समाज में अपने अमीष्ट पद्‌ का अधिकारी नहीं 
होता, तब भी ईर्ष्या में जलकर ही बह अपने हृदय को सन्तुष्ट कर 
लेता है। सदाचार से सुख प्राप्त हो सकता है, पर स्व नहीं | 
यदि सदाचार से सुख प्राप्त होने का नियम अटल रहता, तो 
संसार में दुराचारी खोजने से भी नहीं मिलते ; क्योंकि दुःख कोई 
नहीं चाहता । असत्यवादी असत्य वोलकर भी समाज में कम- 
से-कम अपने को सत्यवादी वनने का ही ढोंग रचता है। प्रत्येक 
असत्य का विधान सत्य के अनुकरण पर ही होता है। इसी 
प्रकार छोभी अपने को निर्दोभ तथा चोर अपने को इसानदार 
प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। यह सदाचार की विशेषता 
ही है कि मनुष्य उसका अधिकारी न होने पर भी अपने को चेसा 
ही द्खिलाने का प्रयत्न करता है। यथाथ में जो व्यक्ति गुणवान 
रहते हैं, वे दूसरों के दोष पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं 
रखते । यह इसलिए कि उनकी वृत्तियों के लिये उनके पास 
साधन है, जिसमें वे लीन हो सके । जिस व्यक्ति के पास कोई 
गुण नहीं रहता, वह इर्प्या के वशीभूत होकर दूसरे के गुण पर 
आक्रमण करता है। इस प्रकार की भाषना में अपने जीवन के 

विकास की धारणा नहीं रहती | समाज में अपनी स्थिति को 

दूसरों से कम देखकर मन में जलन उत्पन्न होती है। एक दूसरे 

दृष्टिकोण से भी इस विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। 

मनुष्य की वृत्तियोँ का सन्‍्तोष, शुण को प्राप्तकर या वहाँ तक 

पहुँचकर ही होता है; चाहे वह उसे अपने पास मिले या 

दूसरे के पास । गुणहीन व्यक्ति सी दूसरे के गुण की विशेषता 
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के सामने नत-मस्तक होता है। इससे यह अमाणित है कि 
मनुष्य की सतृप्रवृत्तियाँ खाभाविक हैं। गुणह्ीन व्यक्ति को 
जब यह पता छगता है कि गुणी की उच्चता ने समाज की धारणा 
में उसका स्थान हेय बना दिया है, तब उसकी बुद्धि की निर्बछता 
कुप्रवृत्तियों को जन्म देने छूगती है। अपने घर में भोजन के 
अभाव से भूखे रहने पर, दूसरों को भी भूखा रखने की 
चेष्टा करना ईर्ष्या का लक्ष्य होता है। जहाँ गुण है, वहाँ इर्ष्या 

टिक नहीं सकती। जो व्यक्ति जिस शुण का अधिकारी है, 
उसमें उस गुण की शोभा होती है और समाज के किसी भी 
व्यक्ति को इससे असन्तोष नहीं होता। ऋण के परिशोध में 
किसी महाजन को दिए गए रुपए के प्रति किसी के मन में 
वैसा अन्यथा भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, जेसा कि उसी रुपए को 
हम किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी विशेषता के यों ही मुफ्त 
में दे दं। गुण हो या अवगुण, समाज के वातावरण से अलग रह 
कर कोई भी मनुष्य, उसके विकास की बात कौन कहे, उसकी सत्ता 
को भी प्रमाणित नहीं कर सकता । आध्यात्मिक संस्कारों के योग 


बीच ही रहकर सम्भव है, अन्यत्र नहीं । 
काव्य में किसी पात्र के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से केवछ उसी 
जीवन के विकास ये ही सेंचा पर्याप्त नहीं समझी जा सकती है 
उस पात्र के जीवन की विशेषता दिखाने 
के लिये जीव रस कप कक 
के लिये एक छोटे-मोटे समाज का आधार 
लेना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
का चरित्र-चित्रण रामायण का परम उद्देश्य है, किन्तु कया बह 





का जाधार 
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सीता, लक्ष्मण, केकेयी, भरत, शवरी, हनुमान, सुप्रीव, रावण आदि 
के बिना पूण कहा जा सकता है ! शकुन्तव्य के आरम्भिक जीवन 
का चित्र उपस्थित करने के लिये कालिदास ने गौतमी, प्रियम्घ॒दा 
तथा अनुसूया का अस्तित्व आवश्यक समझा। जोवन का 
चित्रण जीवन के संसर्ग में ही हो सकता है। जहाँ जीवन को 
व्यक्त करने के लिये जीवन का आधार नहीं मिलता, वहाँ भी 


हम जप कक के संस्मरणां के सहारे आगे बढ़ने का प्रय्ल 
करते हैं। “भैघदूत के विरही यक्ष का जीवन इस प्रकार का एक 
अच्छा उदाहरण हो सकता है। अलकापुरी में रहकर उसने 
जिस श्रकार का विलासपूर्ण जीवन व्यतीत किया था, उसके 
संस्मरण ने इस निर्वासन में उसके जीवन में एक नयी स्फूर्ति का 
मार्ग बना दिया, यह सत्य मानना पड़ेगा। उसकी कल्पना में 
बिरहिणी यक्षिणी का म्व्वन मुख सदा विराजमान रहा । आपाढ़ 
के प्रथम मेघ को देखकर पिछले संस्कारों के वशीभूत हो उसने 
निर्जीव मेघ को भी जीजन्त-सा मान लिया। रामगिरि के जन- 
शुत्य बातावरण में विरही यक्ष ने एक ऐसे अवल्म्व को चुन 
लिया, जिसके उपलक्ष्य से उसके सारे मनोविकार अभिव्यक्त 
हो सके । 
मनुष्य का जीवन सदा अपूण रहता आया है; किन्तु वह 
पूर्णता पर पहुँचने की चेट्ठा भी वरावर करता रहा है। जीवन 
ध्म , प्रत्येक क्षण अपनी पूर्णता को श्ाप्त करने में 
हर ही व्यतीत होता है। यह सत्य है कि यदि 
हम अपने जीवन के विकास-क्रस के मूल का 
पता लगाव, तो हमें मातम होगा कि अपने जीवन में हमें जो-कुछ 
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विशेषता दिखायी पड़ रही है, वह समाज की देन है दिखायी पड़ रही है, वह समाज की देन है" । जीवन 


में मृत्यु को पाकर ही विकास का क्रम रुकता है, अन्यथा वह 
किसी-न-किसी रूपसे विकास के पथ पर चलने की चेष्टा करता ही 
रहता है। जब जीवन का भविष्य अन्धकारपूर्ण मालूम पड़ने 
छगता, तब जीवन अपने आलोकमय अतीत की याद्‌ कर ही अपनी 
सत्ता को जीवित तथा सुरक्षित रखता है। मनुष्य-जीवन जिस 
काल में रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा, वह अपनी सत्ता जीवन्त 
रखने की चेष्टा करेगा । जीवन में स्थिरता नहीं रहती। जब 
कर चुपचाप बेठ नहीं रहता। आँखें आगे रखकर बह पीछे 
चलने लगता है; क्‍योंकि जब्र तक जीवन में कोई गति नहीं. 


रहेगी, तव तक उसकी यह संज्ञा भी नहीं मानी जा सकती । 
जीवन में हमें अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने पर 
हपे ओर पराजय पर विषाद होता है। विजय-पराजय जीवन में 
हर्प-विषाद का एक सामान्य विषय रहता आया 
है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी 
पिछली विजय का स्मरण जीवन की वर्तमान 
स्थिति को सुखद बनाता है। पराजय के 
सम्बन्ध में भी हमारी मानसिक चेतना एक दूसरे ही रूप में 
जाग्मत होती है। अपने बहुत पिछले काछ के पराजय की भी, 
जिसका अलुसारी-परिणाम हमारे वर्तमान पर कोई आघात नहीं 
कर रहा है, याद कर हम विषण्ण नहीं होते, एक प्रकार से निरपेक्ष 
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हप॑ तथा विपाद 
पर काल का 
प्रभाव 
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रह जाते हैं। इस निरपेक्षता का कारण, पराजय के बाद उतने 
काल प्र हमारे जीवन की सत्ता की विजय है। अपने किसी 
प्रिय का उत्कट शोक भी कुछ दिलों के बाद अपनी गुरुता को 
छोड़ देता है। काल पर विजय प्राप्त कर ही हृदय अपने भाषों 
की प्रचण्डता को शांत रखने में समर्थ होता है । 

पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर छुछ छोग काव्य 
को जीवन की व्याख्या मानते आए हैं। वस्तुतः काव्य जीवन 
की व्याख्या हो या अनुवाद, हमें यहाँ इससे 
कुछ विशेष तात्पर्य नहीं । काव्य में जो जीवन 
चित्रित किया जाता है, वह किस रूप में, इसी पर 
यहाँ विचार करना है। प्राकृत जीवन की सत्ता काव्य में एक 
प्रभाव के रूप में प्रकट होती है । ज़गत्‌ में जो जीवन है, काव्य में ' 
भी वही जीवन नहीं रहता, वल्कि उसका प्रभाव-सात्र रहता है । 
जिस जीवन में प्रभाव की जितनी 8 जीवन में प्रभाव की जितनी क्षम्नता-रहती-है,.काठ्य-में- उसे... 
वसा ही स्थान आप्त होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का 
“फोटो? डसके आछोक और छाया के अतिरिक्त और कुछ नहीं, 
उसी अकार काव्य का जीवन भी उसकी सत्ता के अ्साव के सिवा 
और कुछ नहीं । यदि काव्य में हम जीवन की सत्ता को प्रभाव 
के रूप में व्यक्त करने की वात न माने, तो व्यक्ति के अंग-प्रत्यंग, 
शिख-नख-वर्णन से ही काव्य में जीवन का विधान मान छेना 
पड़ेगा । वह व्यक्ति रूंबा था, उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, नाक पतली 
और ऊँची उठी हुई, मूँ छ घनी और तीर की तरह चुकीली आदि 
कहने से उसके मुख या शरीर के खरूप का ही बोध होता है, 
किन्तु उसके व्यक्तित्व या जीवन के लिए इतना या इसी ग्रकार 


काव्य में प्रभाव 
के रूप में जीवन 
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बहुत कहने पर भी काव्य का तात्पर्य सिद्ध नहीं होता । शारीरिक 
वर्णन के साथ-साथ या बाद जब हम यह कहने को वाध्य 
होते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सुन्दर या खराब है, उदार या कपण 
है, सदाचारी या दुराचारी है, तब हमारे चित्त पर उसकी सत्ता 
का प्रभाव ही समझना चाहिए। कवि या लेखक के हृदय में 
किसी व्यक्ति का शरीर प्रविष्ट नहीं हो सकता और जब तक 
हृदय के साथ उसका संबंध न हो, तबतक काव्य सें उसका विधान 
संभव नहीं । यही कारण है कि किसी के आत्मभाव की सत्ता 
के प्रभाव को ही कलाकार अपने हृदय में लेता है और अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति का योग देकर काव्य में उसका मार्मिक विधान 
करता है । 

काव्य में ग्रभाव के रूप में जीवन के विधान की बात ऊपर 
कही जा चुकी है। अब इस पर एक भिन्न दृष्टिकोण से विचार 
करना है । जीवन की किसी घटना से वास्तविक 
हो वा काल्पनिक, यदि हमें किसी को प्रभावित 
करना होता है, तो शमाण से पुष्कर उसका 
वर्णन करना पड़ता है। कोई सदाचारी या दुरा- 
चारी है, इतना कह देने से ही किसी के चित्त पर अभीष्ठ प्रभाव 
नहीं पड़ सकता। काव्य का अभिम्राय तो इससे तनिक भी सिद्ध 
नहीं होता। जीबन में प्रभाव की जो मूल क्रियाएँ हैं, उन सबके 
विइलेषण से ही काव्य में उसका वास्तविक विधान टोता है। 
कोई सदाचारी है, तो किन सुकर्मा से; कोई दुराचारी है, तो किन 
पापों से  कछाकार ने किसी के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो धारणा 
“बना रखी है, उसका प्रमाण पाठक और श्रोता को देना पड़ेगा, 





प्रभाव ओर डसका 
विश्लेषणात्मक 
कारण 
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उसके औचित्य को सिद्ध करना होगा। पाठक का भी अपना 
भाव है, अपना विवेक-विचार है, अपनी धारणा-शुक्ति है । 
पी वारणातशा 
दूसरे द्वारा संचित प्रभाव से ही उसके जीवन के सारे काम नहीं 
चल सकते । काव्य में कर्मा के उछिखित होने का अयोजन 
उसके उस वातावरण से है, जिसके बीच रहकर बह 
पछा है। जीवन के वीच रहकर जीवन को देखने से 
उसका कोई अंग छूटने नहीं पावा। ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, 
बाहर-भीतर, अगछ-बगल सव दृप्टिगत हो जाते हैं* । किसी 
ताछाव में खिले हुए कमल के सौन्दर्य को बताने के छिये केबल 
सुन्दर कह देने से ही काम नहीं चछता, वरन्‌ उस कमछ के आस- 
पास, उसके पत्तों, भौंरों, शेवाल-जाल, जल की हल्की लहरों आदि 
का विम्ब-प्रहण कराना आवश्यक हो जाता है। अपने वातावरण 
के वीच रहकर है। मनुष्य के जोबन की यथार्थ स्थिति का पता 
चलता है। मानव-समसाज ही जीवन का वातावरण है। जीवन 
के तत्त्वों के विकास में समाज का बड़ा भारी ऋण है। मनुष्य 
केवछ अपने विषय में ही नहीं सोचता, वह दूसरों के लिए भी 
सोचता है, वह दूसरों के भावों से ही छाभ उठाता है। दूसरों 
ने जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, उन सब के 
आधार पर जीवन का विकास होता है। यदि ऐसी बात 
नहीं रहती, तो प्रत्येक मनुष्य को आदिस युग से ही अपने जीवन 
का आरम्स करना पड़ता और अबतक बुद्धि, विज्ञान, कव्य के योग 
से जिस सभ्यता का विकास हुआ है, उससे बह कोई छाम नहीं 
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उठा सकता। परन्तु ऐसी बात नहीं है। समाज सभ्यता की 
जिस स्थिति पर पहुँच गया है, उसके बाद से ही हम आगे बढ़ने 
की चेष्टा करते हैं। यही कारण है कि काव्य में जीवन पर 
समुचित प्रकाश डालने के लिए समस्त सामाजिक वातावरण का 
चित्रण आवश्यक हो जाता है,जिसके साथ उसका सम्बन्ध रहा है । 
मनुष्य की कल्पना-शक्ति बड़ी अद्भुत है। वह सृष्टि के परम 
सौन्दय में भी कल्पना का योग देकर उसे महत्तर बना डालने की 
चेट्टा करती है। कल्पना से अधिक सुन्दर 
कल्पना, बुद्धि हीं 

और सौंदर्य को प्रद्यक्ष नहीं हो सकता। छेकिन यह बात 
भी सत्य है कि कल्पना को परिपुष्ट करने की 
बात बहुत से बुद्धिवादी समीक्षक नहीं मानते । 
वे बुद्धि के सामने किसी अन्य वस्तु को विशेषता देने की उदारता 
भी नहीं रखते । अत्यक्ष जीवन का सौंद्य काव्य में परोक्ष सौंदय 
के रूप में प्रविष्ट होता है। अतः जबतक परोक्ष को कल्पना की 
विशेषता न ग्राप्त होगी, तबतक बह प्रत्यक्ष के सामने टिक नहीं 
सकता । काव्य-समीक्षा में बुद्धिबाद की विजय सर्वत्र नहीं होती । 
प्रतिभा से जब उसकी मुठभेड़ होती है, तब बुद्धि को अपनी 
पराजय पर ग्छानि भी नहीं होती । जीवन की जो क्रियाएँ ज्ञेय 
है, उन पर बुद्धि का आधिपत्य स्वाभाविक है। केवल बुद्धिहीनता 
के कारण जीवन की जो क्रियाएँ जटिल तथा अज्ञेय मातम पड़ती 
हैं, वे यथार्थ में. कहे नहीं होतीं। प्रतिभा के अतिरिक्त समीक्षक 
घट ऐसा के साधन नहीं, जिसके द्वारा वह जीवन की 
याओं की जटिलता तथा आज्जेबहूर केयर को जानने में समर्थ हो 
सके। बुद्धि कीसीए: .. (तिसा का उदय होता है। 














काव्यगत योजना 
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जीवन के समस्त सोंदर्य को काव्य में ग्रविष्ट नहीं कराया जा 
सकता। जहाँ सौन्दर्य की अपूर्णता है, वहाँ काव्य में पूणता का 
आवरण देकर पाठकों को भुछाने की चेष्टा की जाती है, किन्तु 
जहाँ सौन्दर्य पूर्ण है, वहाँ बह अपनी सारी पूर्णता लेकर काव्य 
में अँट भी नहीं सकता । सारांश यह है कि प्रत्यक्ष जीवन के 
सौन्दर्य का जो साप-दण्ड है, उससे काव्य का काम सदा नहीं 
चल्ता। सारआहिता के विचार से थोड़ी देर के लिए कलाकार 
को भी समीक्षक वनना पड़ता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति होती 
है कि जहाँ सौन्दर्य की पूर्णता है, वहाँ भी काव्य में अपूर्ण सौन्दर्य 
ही लिया जाता है और जहाँ अपूर्ण सौन्दर्य है, वहाँ कुछ जोड़ 
दिया जाता है। अत: यह कहना कुछ निश्चित नहीं है कि जीवन 
के क्रिस अंग को, किस रूप में काव्य में लिया जाना चाहिए। 
इस बात का सबसे सच्चा निर्णशा कछाकार ही होता है। 
समीक्षक तो उसके बाद अपना निर्णय देता है। जीवन के 
सौन्दर्य को काव्य में अविष्ट कराने के लिये बड़ी सतर्कता की 
आवश्यकता है। वहुधा ऐसा देखा गया है कि अकुशल 
कलाकार के हाथों सौन्दर्य की मर्यादा मारी जाती है। फूछ की 
पंखुड़ियों पर ढुल्मुल ओसकर्णों की जो शोभा होती है, वह 
सोतियों से कम सुन्दर नहीं, किन्तु अनाड़ी कलाकार के स्पश 
करते ही वह सारी शोभा पानी के रूप सें हथेढी पर जा 
गिरती हैं । 
काव्य की प्रकृति की परीक्षा के लिये यह जानना आवश्यक है 
कि काव्य में जिन सावों का वर्णन रहता है, वे काव्य में आने के 
पहले, कुछ देर के लिए ही सही, कवि के हृदय के भाव रहते हैं । 


३२ जीवच और काव्य 


काव्य में भिन्न-भिन्न पात्रों की भिन्न प्रकृतियों की सूक्ष्मता दिख- 
लाने के लिए जिन तत्त्वों का विधान होता है, वे कवि की प्रकृति के 
साथ किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य 


जीवन में द्‌- हैं ३ हैं जिन्हें 
मा खखते हैं। बहुत सी बाते ऐसी होती हैं, जिन्हें 
विधान ओर ; दो नहीं 
मनुष्य चरिताथ तो नहीं कर सकता, परन्तु सोच 
काव्य-प्रकृति 


सकता है। इस तरह बहुत-सी बातें ऐसी भी होती 
हैं, जिन्हें मनुष्य परिस्थितिवश कर तो लेता है, किन्तु इसके पहले 
उसके हृदय में कर्म की प्रेरणा के रूप में उन भावों का स्पष्ट उदय 
नहीं हुआ करता । रास्ता चलते हुए अचानक साँप को आगे 
देख, हम उछछ तो पड़ते हैं, किन्तु साँप से बचने के लिये उछल 
कर आगे बढ़ने की बात, साँप को देखने के पहले, हमारे मन में 
नहीं रहती । मनुष्य का जीवन जिस रूप का है, उसी रूप में बह 
काव्य में प्रतिबिम्बित नहीं होता | काव्य में आने के पहले जीवन 
की बहुत-सी बाते छोड़ दी जाती हैं और ऐसी बहुत-सी बातें भी 
ली जाती हैं, जिमका अस्तित्व केवछ कर्पना-जगत्‌ में ही पाया जा 
सकता है। इसका कारण यह है कि काव्य में जीवन का विधान 
करते समय हम सामाजिक जीवन में अपनी स्थिति का भी 
विचार करते हैं। 

ईश्वर की सृष्टि में जो कुछ है, उसमें मनुष्य सर्वाधिक शक्ति- 
सम्पन्न है। शक्ति से तात्पय यहाँ भाव तथा छोकिक सृष्टि-विधान 
अल की प्रतिभा से है। यदि बन के किसी कोने में 
एक फूछ खिलता है, तो उसके लिए किसी के 
हृदय में आद्र-भाव की कोई विशेष सम्भावना 
नहीं रहती ; क्‍योंकि इश्वर की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए 
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डस फूल को प्रमाण के रूप में दिखलाना कोई विशेष महत्त्व नहीं 
रखता । छोटे-छोटे बच्चे जब गलियों में, सड़कों या नदी की रेतों 
पर छोटे-छोटे घरोंदे बनाते हैं, तव उन्हें अपनी शक्ति पर, सृष्टि 
करने की छोटी-सी क्षमता पर गर्व होता है। वे बड़े अनुराग से 
घरौंदे बनाते और उनसे अपने गे का आनन्द पाते हैं। गर्व कम 
का ऋण है। इेश्वर की सृष्टि की तरह काव्य में जब काव्य- 
कार पात्रों का निर्माण करता है, तव उसे अपने इस कर्म के प्रति 
बड़ा अनुराग होता है। काव्यगत पात्रों के जीवन वस्तुतः छोक 
जीवन के अनुरूप ही होते हैं। इसी कारण छोक-जीवन की 
- प्रकृति काव्य की प्रकृति का स्थान लेती है | 

प्रत्येक वात के लिए मनुष्य अपने विवेक से उत्पन्न विचार 
प्रकट नहीं करता । संस्कार या परम्परा से प्राप्त विचारों में ही 
अपनी बाते मिला देता है। सब में यह शक्ति 
नहीं रहती, सब को सव वस्तुओं के निरीक्षण 
ओर परीक्षण का ज्ञान और अवकाश भी 
नहीं रहता । इन्हीं कारणों से मन में पहले से जो धारणा वनी 
हुई रहती है, उसी के आधार पर सलुष्य अपना विचार प्रकट कर 
देता है। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के विचार मोलिक नहीं 
होते, वल्कि परम्परा से आयी हुईं धारणा में योग देनेवाले होते 
हैं। मानव-जीवन की यह विशेषता काव्य में प्रयुक्त धारणाओं 
की सामान्यता को प्रतिपादित करती है। परम्परा की यह रूढ़ि 
आधुनिक जीवन को भूत जीवन से प्रथक न होने देने में सहायता 
करती है। इसी से काव्यगव जीवन में भूत और वर्त्तमान का 
कोई विच्छेद नहीं माछूस पड़ता । 

३३ 


जीवन की परम्परा 
ओर काव्य 


३४ जीवन ओर काव्य 


जीवन के विकास में मूल भावों का व्यतिक्रम नहीं होता । 
साधारणतः प्रवृत्ति के बहुत दिनों तक एक ही दिशा में चलने को 
विकास कहते हैं। प्रवाह की इसी दिशा को 
रोकने या बदलने से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती 
है । कुछ तत्त्ववेत्ता विकास को झुदढ़िग्नस्त मानते 
हैं, क्योंकि वहुत दिनों तक एक ही दिशा में, 
एक ही तरह की शक्ति के विकसित होने से, उसमें कुछ रुढ़ि 
प्रितवा आ जाती है। ऐसी ख़िति सें उसकी प्रतिक्रिया के 
लिए कहीं विरोध और कहीं विद्रोह की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । 
इस अथ में हमारे बहुत से कछाकार भावों के परम्परागत विकास 
के विद्रोही कहलाते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र को वे बहुत 
दिनों तक एक रस और एक रुप देखना पसन्द नहीं करते । जिन 
कलाकारों में आती हुईं विकास-परस्परा के विरोध करने का स्पष्ट 
साहस नहीं होता, वे अपनी विरोधसयी सत्ता को अपने पात्रों 
की ओटे में प्रकट कर देते हैं। काव्य के विधान में इस बात पर 
सदा ध्यान रखना पड़ेगा, कि वह अतीत से असम्बद्ध न रहे । 
जिस काव्य में किसी-न-किसी रूप से अतीत ग्रतिध्वनित नहीं 
होंता, वह भविष्य के निर्माण में समथ नहीं हो सकता । वत्तंमान 
को अतीत ही सल्लीबित रखता है । अतीत से वर्त्तमान का विच्छेद 
डसी दिन सम्भव है, जिस दिच सृष्टि में मानव-जीवन की इस 
परम्परा का अन्त हो जाय और तब स्थायी साहित्य का कोई सूल्य 
भी नहीं रह जाता । यदि हम अपने वर्त्तमान जीवन की परम्परा 
के मूल सूत्र का अनुसन्धान कर, तो हमें न साद्म कितने छाख दर्ष 
- पीछे जाना पढ़ेगा। काव्य भी अपनी वर्तमान जीवन-शक्ति 


जीवन का विकास 
आर अतीत 


वर्त्तमान का सम्बन्ध 


जीवन का वातावरण ओर काब्य-प्रकृति ३४ 


को सुदूर अतीत से ढोता आ रहा है। काव्य पर अतीत 
का यह प्रतिबन्ध उसमें गम्भीरता और मर्यादा रखने में समर्थ 
होता है। जिस काव्य के साथ यह्‌ अतिवन्ध नहीं छगा रहता 

वह हल्का होकर तेजी के साथ वत्तमान को छोड़कर भविष्य में 
पहुँचने की चेट्टा करता है। सामान्य छोक-जीवन कछाकार 
की इस गति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता । जो काव्य सामान्य 
छोक-जीवन को अपने>साथ लेकर आगे नहीं वढ़ सकता, उसका 
कुछ उपयोग और तातपय भी समाज में नहीं रहता । किन्तु, इसकी 
भी एक सीमा है | काव्य की धारा जव वहुत दिनों तक एक ही दिशा 
में एक ही गति से चलती रहती है, तव उसमें इतनी रुढ़ि-प्रियता 
आ जाती है, कि हमें उसमें केवछ निर्जीवता ही मालूम पड़ती है । 
जीवन के तत्त्व सासान्य से ही मातम पड़ते हैं। जीवन के 
सामान्य तत्त्व में भी देश, काछ और जाति के अनुसार कुछ 
विविधताएँ आ जाती हैं। इतनी विविधताएँ रहने पर भी उस 
तत्त्व का मूल तो जीवन का सत्य ही रहता है, परन्तु वह मूल 
भूमि की भिन्नता के कारण अपनी विशेषता प्रकट करता है। 
भारतीय काव्य में सार्वभौम जीवन का संब्छेषण, कत्तव्य 


जज... >>" री: जज __ह_हतह_नँॉतत>६>६ह 
ओर धर्म ; प्रीक आदश में स्वातन्त्य और सोन्दर्य ; रोमन में 


अधानता मानी जाती है। 

जगत में जहाँ जीवन है, वहाँ किसी-न-किसी रूप में नंतिकता 
की आश्रय देना ही पड़ता है । जीवन की नेतिकता का यह सम्बन्ध 
काव्य में भी दिखाई पड़ता है, परन्तु कोई भी काव्य केवछ अपने 
नेतिक आदश की महानता के कारण ही महत्‌ नहीं हो जाता। 


३६ जीवन ओर काव्य 


जीवन की क्रियाएँ उसमें प्रधान हैं। जहाँ एक ओर जीवन की 
कमजोरियाँ रहती हैं, वहाँ दूसरी ओर शक्तिशालीनता भी । 
इसी अशक्ति और शक्ति के इन्द्र से जीवन का 
जीवन ओर 
मजे विधान किया जाता है। हास्य और रुदन-- 
जीवन के दो प्रधान व्यापार, शक्ति तथा अशक्ति 
से ही सम्बन्ध रखते हैं। अपने को पूर्ण समझकर या दूसरों को 
अपने से हीन जानकर बुद्धि के दर्प से मनुष्य हँसता है। जब 
मनुष्य अपने को शक्तिहीन पाकर निरुपाय समझता है, तब वह 
रोता है । हँसने और रोने के जो विविध रूपान्तर हैं, उनसे जीवन 
की क्रियाएँ भिन्न नहीं हैं। जीवन और काव्य की एकात्मता के 
समय यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि विधायक कल्पना जीवन 
की वास्तविकता को काव्यगत सत्य के साथ मिलाती है, जिससे 
जीवन की सत्ता काव्य से भिन्न न दिखाई पड़े। काव्य की_ 


प्रकृति का विधान करनेवाडी जीवन की विविधता-पृण एकता के वि्विधता-पूर्ण एकता के 


अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 








तीमशा अध्याय 
आत्मभाव ओर काव्य-विधान 


आत्मभाव या व्यक्तित्व पर सूक्ष्म विचार करने के उपरान्त 
यह पता चल्ता है कि निस्सन्देह_ वह एक अन्विति है, एक अपूर्व॑ 
तथा स्पष्ट बंशिप्स्य है। केवल अपने गुण के 
द्वारा ही वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न किया जा 
सकता है। सम्भवतः व्यक्तित्व के गुण की 
इन्हीं धारणाओं को सन में रखकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
अन्बिति के तथ्य को ही कछा का सच्चा सिद्धान्त माला है। यदि 
गुण अनावश्यक रहते, तो आत्मरूप इश्वर इस अनंत गुण को, 
जिनसे प्रकृति वनी है, नहीं घारण करते? | 

रवि बाबू आत्मभाव की अभिव्यक्ति ही कला का मुख्य उद्देश्य 
समझते हैं । 


आत्मसाव--एक 
अन्विति 





१. शुणव्यक्तिरियं देवी निशुणः पुरुषः पराः। 
नाम रूपे भगवती प्रत्ययः पुरुष: पुमान--महाभारत 
गुण की व्यक्ति प्रकृति है और गुण की अव्यक्ति पुरुष। नाम और रूप 
सा अर बम का 


शेप जीवन ओर काव्य 


वस्तुत: सौन्दर्य एक साधन है, उसका सुख्य उद्देश्य नहीं। 
कछा का मुख्य सिद्धान्त अन्बिति (0779) का सिद्धान्त है। 
अपने भोजन के तात्त्विक मूल्य को हम उसके 
संयोजक तत्त्वों से जान छेते हैं, किन्तु उसका 
खाद तत्त्वों की उस अन्विति में है, जिसका 
विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जहाँ बहिजंगत्‌ के साथ 
हमारे हृदय के सम्बन्धमें भावाधिक्त्य रहता है, वहाँ कला की सृष्टि 
होती है। जहाँ हमारा व्यक्तित्व अपने बेभव का अनुभव करता 
है, वहाँ क्रीड़ा के रूप में कला व्यक्त हो जाती है। कला का कार्य 
मनुष्य के सच्चे संसार के निर्माण में है, जो सत्य और सौन्द्य का 
जीवित रूप है' । 

टॉल्स्टाय ने कला क्या है! नामक अपनी पुस्तक में अपने 
पूर्ववर्ती सभी कलछा-सम्बन्धी मत-सतान्तरों की समीक्षा करते हुए, 
अपना मत प्रतिपादित किया है | उनके विचार 
से कला का उद्देश्य एक मनुष्य के हृदय में उठे 
हुए भावों को क्रिया, रेखा, वर्ण, ध्वनि, शब्द 
के द्वारा दूसरे हृदयमें अनुभव करना-कराना है। दॉलस्टाय 
का यह मत भारतीय साहित्य की रस-पद्धति से बहुत भिन्न नहीं 
है । उन्होंने कछा की परिभाषा में विधि और निषेघ--दोनॉ--का 


क्षात्ममाव की 
अभिव्यक्ति---कछा 


टॉलस्टाय का 
कला-सम्बन्धी मत 
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वर्णन करते हुए अपनी स्थिति को वहुत ही स्पष्ट रखने की चेष्टा 
की है। उन्होंने फिर कहा है कि कछा, जेसा कि अध्यात्मवादी 
कहते हैं, इश्वर या सौन्दर्य के किसी रहस्य के भाव का प्रदशन 
नहीं। वह जीवन-सोन्द्य, तत्त्व-वेत्ता जेसा कहते हैं, अपने 
सम्वित ओज के आधिक्य का उपभोग करानेवाढी क्रीड़ा नहीं है | 
वह वाह्म चिह्नों के द्वारा मनुष्य की भावुक अभिव्यक्ति नहीं है । 
वह आनन्द॒दायक वस्तुओं की सपष्टि नहीं है और सब के 
उपरान्त वह आनन्द नहीं है, वल्कि मनुष्यों को एक ही भाव में 
परस्पर मिलाने का एक साधन है और व्यक्ति तथा मानव की 
जीवन-विक्रास-हित-कामना की दृष्टि से अनिवाय है' । 
अध्यात्मवाद की दृष्टि से यदि टॉल्स्टाय के मत की समीक्षा 
की जाय, तो उनकी सभी निषेधात्मक बाते कछा के उद्देश्य के 
अनुकूल मानी जा सकती हैं। अध्यात्मवाद के अनुसार आत्मा- 
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जुभूति ही इस जगत्‌ की सारी क्रियाओं का लक्ष्य है। टोल्स्टाय 
अप त्ती परिभाष में जो हित-क्रासवा शब्द का उल्लेख किया हैं, 
वह आत्माजुभूति के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र 
में स्पष्ट नहीं हो सकता। कछा की यह परिभाषा 
इतनी अधिक अतिव्याप्ति-पूर्ण है कि विधि और निषेध की सीसा 
के भीतर गढ़े जाने पर सी वह असीम हो गई है। हित-कासना५ 
की दृष्टि से मनुष्यों के पारस्परिक मिलन को कछा कहता स्पष्ट नहीं 
है। जीवन में ऐसी वहुत-सी घटनाएँ, ऐसी वहुत-सी परिस्थितियाँ 
आती हैं, जब मनुष्य पारस्परिक संरक्षण के विचार से सम्मिल्ति 
हो जाते हैं, किन्तु क्या इसे कोई कछा का कार्य या उद्देश्य चता 
सकता है ! कलाकार के गत्यक्ष अछुभव के उपरान्त गौण रूप से 
दूसरे हृदर्यों में भाव की जागृति या सच्नारण कछा का विषय हो 
सकता है, किन्तु प्रत्नक्ष अतुभव की स्थिति में भाव-सद्नारण करने 
से कला नहीं सानी जा सकती । जहां कलाकार को सूलभाव की 
उपस्थिति में ओरों की तरह ही रोने और हँसने को चाध्य होना पढ़ें, 
तो वहाँ कछा नहीं मानी जा सकती । टॉल्स्टाय ने इस दृष्टि से 
भी कछा पर विचार किया है और उदाहरण में भेड़िया-भेड़िया 
कहकर चिल्लानेवाले उस छड़के का उल्लेख किया है, जो झूठ-सूठ . 
'भेड़िया आया--भेड़िया आया! कहकर चिह्लाता था, आस-पास 
के छोग अपने-अपने काम-धंधे छोड़कर उसकी रक्षा के लिए ही 
दौड़ पड़ते थे और सब्र के आने पर वह ठठाकर हँस देता था। 
इस उदाहरण पर कछा के विषय को निश्चित करने के लिए तीच 
प्रकार से विचार करना आवश्यक मसाहम पड़ता है। पहला त 
चह है, जब वह लड़का, विता भेड़िये को देखे हुए ही ठगने के 


समीक्षा 
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बिचार से छोगों को भेड़िया-भेड़िया चिहल्लाकर बुला लेता है । 
दूसरा बह है, जब उस लड़के के सामने वस्तुतः भेड़िया आ जाता 
है और तब वह भेड़िया-भेड़िया चिल्लाता है। तीसरा वह है, जब 
चह लड़का, यदि जीवित रहा, तो छोगों के सामन भेड़िये के 
आने पर अपने हृदय के भय के बीते हुए अनुभव का वर्णन करता 
है। छोग उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं । यदि सच 
पूछा जाय) तो यही तीसरा प्रकार कछा का विषय है ; क्‍योंकि 
इसमें प्रय्यक्ष अनुभव के उपरान्त उसी भाव को हृदयंगम कराने के 
विचार से, उन सारी स्थितियों का वर्णन किया गया है, जो दूसरे 
हृदयों तक पहुँच सके । इसमें सम्मिल्ति जीबन-रक्षा के लिए 
हित-कामना की कोई बात नहीं है, केबछ अपने हृदय के प्रत्यक्ष 
और अजुभूत भाव को दूसरे हृदयों तक पहुँचाकर रस-मम्न करने 
के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। यदि हित- 
कामना के विचार से भेड़िये से बचने का उपाय वताया जाता, 
तो बह भाव का विषय न होकर, ज्ञान का विपय होता और तब 

कला को स्थिर रखने के लिए वहाँ स्थान नहीं मिलता | 
साधारणतः कलाकारों के दो विभाग माने जा सकते हैं । 
पहले प्रकार के कलाकार, जो वहुत कम होते हैं, वे हैं, जो अपन 
समस्त आत्मभाव को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से 


कलाकारों के भेद “य्प्ाप्नन>>++"पद्नक्ू+-++- 
पात्रों के जीवन का आधार बनाते हैं, अपने 
जोर काव्य में निज पगू पए_खएए ए 


आत्मभाव की सारी विशेषताओं को इस 
रूप से समर्पित कर देते हैं कि उनके पात्र अल्ग- 
अलग व्यक्तित्व रखनेवाले जीवधारी-से प्रतीत होते है। दूसरे ढंग. 
के कलाकार वे होते हैं, जो सृष्टि करते हैं, उनमें सामझस्य॒ भी रखते 


निरूपित साव 
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हैं, प्रेम, हास, हंष, घृणा, विपाद आदि मनोविकारों से पाठकों 
को स्पंदित भी करते हैं, किंतु उनके पात्रों का कोई मौलिक आधार 

रहने के कारण कभी-कभी वे विचित्र जन्तु की तरह ही मातम 
पड़ते है। भिन्न-भिन्न प्रकार के पात्रों का अपने आत्मभाव के 
आधार पर ही निर्माण करना एक असज्ञत-सी बात माल्म पढ़ती 


है, परन्तु यह एक काव्यगत सत्य है। कलाकार के हृदय की 
भावना जब किसी चरित्र का निर्माण करने छगती है, तव वह एक_ 
बिचार के रूप में स्थिर हो जाती है। बुरे-से बुरा भाव भी जो _ 
कवि अपने काव्य में किसी पात्र के द्वारा अभिव्यक्त करता है 
भाव की संक्षा को छोड़कर विचार की श्रेणी में आ जाता है 
भाव की उलत्ति की युक्तियुक्तता के लिए उतना आग्रह अपेक्षित 
नहीं होता, जितना विचार के लिए | युक्ति-क्षमता के विना विचार 
कोई आधार नहीं मिल सकता । भाव ही जब चित्त में स्थायित्व 








कोई कारण होना चाहिये और यही कारण विचार की सक्षति 
रखता है ।_ इसीलिए कलाकार का कोई पात्र, विचार के रूप में 
होने के कारण, अपनी स्थिति के लिए न्याय चाहता है। क्रोध 
एक भाव है, किंतु जब यही भाव चित्त में छुछ दिनों तक स्थिर 
रह जाता है, तब वर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है । 

अपने पात्र को जीवन्त-सा बनाने के लिए कछाकार को अपनी 
सारी अ्रतिभा और शक्ति का योग देना पड़ता है। दर्शक की 
तरह तमाशा देखने के लिए अपने पात्रों की ओट में वह खड़ा नहीं 
रहता। पाठकों को वह ऐसा विश्वास दिला देता है कि अपनी 
कऋ्तियों से प्रथकू उसका कोई अस्तित्व नहीं | काव्य में किसी 
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पागल, ग्रेमी, डाकू, शराबी, अत्याचारी आदि के चित्रण के 
लिए यह आवश्यक नहीं कि कछाकार को भी बसे जीवन तथा 

परिस्वितियों का मौलिक ज्ञान या साक्षात्कार 


जात्मभाव की  अक्म मी 
रहा हो | रस की प्रतीति के सम्बन्ध में सत्त्वोद्रेक 

प्रतिष्ठा ओर 2. कसर की ४ 
स्थिति “ गो महत्त्व हे, बही सिन्न-मिन्न प्रकार के 
जीवन की सि कक रा 


चरित्रों में अपने आत्मभाव को प्रतिष्ठित करने की 
वात कही जा सकती है। उन्मत्त क्रोधी रोद्र रस की प्रतीति 
नहीं करता । एक शराबी किसी शराबी पात्र का चित्रण नहीं कर 
सकता । यदि यह सान लिया जाय, कि किसी शराबी पात्र के 
चित्रण करने के लिए कल्मकार को भी उस जीवन के मौलिक 
अज्ठुभव के लिए शराबी वनना पड़े, तो साथ ही यह भी मानना 
पड़ेगा कि पाठक या श्रोता को भी रसालुभूति के छिए शराबी 
वनना चाहिए ; किन्तु ऐसी वात इसलिए नहीं मानी जा सकती, 
कि काव्य की रस-पद्धति इसके अनुकूल नहीं। पात्रों को सजीच 
बनाने के लिए जव तक कछाकार अपना जीवन, अपना 
आत्मसाव समर्पित नहीं करता, तव तक उसके पात्र जीवित 
नहीं दिखाई पड़ सकते । जीवन के विना सौन्दर्य की सत्ता भी 
अच्छी तरह प्रकट नहीं हो सकती। गोखामी तुलसीदास ने 
रावण-जेसे सीषण और दुर्दान्त चरित्र की अवतारणा करने में 
यदि अपना आत्मभाव ससर्पित न किया होता, वो रावण के चरित्र 
से पाठक कुछ भी अहण नहीं कर सकते। काउ्य में कल्यकार 
अपने आत्मभाव को स्रष्टा के अनुरूप ही रखता है। सट्टिसें _ 
त्रह्म बी जो व्यापक सत्ता है, सत्ता है, वही काव्य में कवि को रहती हैं। 
सृष्टि के अणु-परमाणु में ज्रह्म व्याप्त है; परन्तु वह रक्षित कहा 
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भी नहीं होता। काव्य के वर्ण-वर्ण में कवि का आत्मभाव 
परिव्याप्त रहता है, किन्तु वह स्पष्ट कहीं भी लक्षित नहीं होता। 
एक ही कछाकार जब नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखता 
है, तव प्रत्येक विषय सें हम उसके दूसरे विषय के सम्बन्ध सें ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक दूसरे विषय के साथ 
कलाकार अपने जीवन की मूलशक्ति का दिशा- 
निर्देश कर लेता है, किन्तु इस प्रकार के दिशा- 
निर्देश में कछाकार को अपनी शक्ति की सर्यादा पर इतना ध्यान 
रखना पड़ता है कि किस ओर वह कितना सफल हो सकता है | 
यह निश्चित नहीं है कि कोई अच्छा नाटककार अच्छा औपन्यासिक 
भी वन सके, यह चहुत-कुछ शक्ति की विविधता पर निर्भर 
करता है। प्रद्यक्ष जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई बकील जो 
अपनी कछा में पूरा प्रदीण माना जाता है, अपनी सारी विकसित 
शक्तियों के साथ भी एक साधारण इल्लीनियर का काम नहीं 
कर सकता । शक्ति स्थिर है, किन्तु उसको भिन्न-भिन्न ४ 
दिशाओं की गति का ज्ञान नहीं | 
सच्चे कछाकारों से हम शक्ति-अहण करते हैं--ज्ञान प्राप्त 
नहीं । हमारे हृदय में शक्ति के अविकसित अछुर छिपे रहते हैं, 
उन्हें विकसित कर प्रकाश सें छाना सच्चे 
कलाकार का काम है | शक्ति का विकास होने पर 
हमारे जीवन का स्तर ऊँचा उठता रहता है और ज्ञान की म्राप्ति 
पर हम उसी समतल्ू पर आगे चढ़ते हैं। इस प्रकार काव्य की 
शक्ति हमें ऊँचा उठाती है और ज्ञान हमें आगे चढ़ाता है । जीवन 
की सारी सम्वेइनाओं को हिलाकर शक्तियों का विकास करनेबाढी 





आत्मसाव की 
जनेकता 


शक्ति भोर ज्ञान 
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काव्य-कछा का स्थान उस ज्ञान-अन्थ से कहीं ऊँचा है, जो हमारे 
मस्तिष्क में केवल संख्या-ब्ृद्धि करता है। कवि की शक्ति जिस 
सीमा तक विकसित है, उससे अधिक ऊपर उठना भी पाठक या 
श्रोता के लिये सम्भव है, जब उसके पास शक्ति की पूँजी हो। 
शक्ति-साहित्य का विकास मानव-जीवन के आदिकाल से आरम्भ 
होकर अब तक जितना हो गया है, वह इतना पर्याप्त है. कि उसमें 
जीवन की विविधताओं का चित्रण तो किया जा सकता है, पर 
सीमा को हम तोड़कर सहसा ऊपर नहीं उठ सकते । जीवन में 
प्रतिपछ संक्रान्ति होती रहती है और काव्य में इस संक्रान्ति का 
प्रत्येक स्पन्दन अज्धित होता जाता है, किन्तु कछाकार को स्पन्दन 
की इस नियमितता से सनन्‍्तोष नहीं होता । वह जीवन-घधारा में 
ऐसी वाढ़ छाना चाहता है, जिससे अधिकतर जीवन-प्लावन हो 
सके | यदि विचार किया जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि काव्य 
का यह जीवन-छ्लावन भी नियमित है । समय-समय पर नियम के 
वन्धन को ढीछा करना भी नियम-पालन के अन्तर्गत ही माना 
जाता है। कछाकार को केवल इसी बात से हर्ष होता है कि वह 
मानव-जीवन को काव्य के नये क्षेत्र में देखता है । काव्य का यह 
क्षेत्र वास्तव में नया नहीं होता, पुराने मकान पर ही चूने की 
पुताई कर दी जाती है। मनुष्य का जो आत्मभाव है, वह जीवन 
की परम्परा से सर्वथा भिन्न नहीं हुआ करता और इसीलिये काव्य 
में जो आत्मभाव प्रतिष्ठित किया जाता है, वह परम्परा को छेकर 
ही चलता है । यदि वह परम्परा से अपना सम्वन्ध-विच्छेद कर छे, 
तो वह समाज में एक अद्भुतू जन्तु की तरह ही माना जायगा । 
काव्य के सम्बन्ध में भी यही वात ठीक कही जा सकती है । 


न] जीवन जोर काज्य 


यह कहना बहुत ही भ्रमपूर्ण है कि पुराने छन्‍्दों में नवीन जीवन 
का उल्लास व्यक्त नहीं किया जा सकता । छनन्‍्द कभी पुराना नहीं 
होता, नवीन उल्लास को भरते ही वह खतः नवीन 
हो जाता है। यदि छन्दों का पुराना और 
अनुपयुक्त हो जाना सम्भव है, तो पुरानी वर्ण- 
माला को सी हटाकर नयी वर्णमाछा का निर्माण करना उचित है। 
किन्तु मनुष्य के उच्चारण की ध्वनियाँ इतनी निश्चित हैं कि इसका] 
निराकरण नहीं हो सकता। एक ही प्रकार के मानव-शरीर में 
हम भिन्न-भिन्न आत्माएँ, तरह-तरह के जीवन देखते हैं | तब कया 
यह सम्भव नहीं है कि एक ही अकार के छन्द में हम भिन्न-मिन्न 
उच्छवास--तरह-तरह्‌ की सम्वेदनाएँ देख सके ! यदि काव्य- 
रचना के नये कछा-विधान की अनिवार्यता प्रमाणित करने की 
चेट्टा की जाय, तो सबसे पहले इसी बात का उत्तर मिलना चाहिए 
कि कला के पुराने कहे जानेवाले आवरण में बँधे हुए कालिदास, 
भवभूति, बाणभट्ट, तुलसी, सूर या विहारी को हम क्या भूल सकते 
हैं? क्या नयी रचनाएँ हमें पुरानी रचनाओं के पढ़ने में विराग 
उत्पन्न करा सकती हैं ? यदि नहीं, तो नये कछा-विधान की 
आवश्यकता बहुत॑ दूर तक प्रमाणित नहीं की जा सकती | 
आधुनिक जीवन का जो आत्मभाव है, वह यदि शक्ति-सम्पन्न है , 
तो काव्य के किसी भी आवरण में अपनी नदीनता अवश्य प्रति- 
पादित करेगा । संक्रान्ति में जीवन का एक नया उल्लास अवश्य 
रहता है, परन्तु इस नये डल्लास में इतनी क्षमता नहीं कि वह 
पुराने उछ्लास पर कोई आवरण डाल सके । पिछला उल्लास भी 
तो मानव-जीवन का उल्लास है, पिछछा विषाद भी तो मानव- 


प्राचीन ओर 
नवीन छन्‍्द 


पृ ( 
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जीवन का ही विषाद है! जवतक मनुष्य-जीवन के समान तत्त्व 
दर्तमान हैं, तभीतक काव्य स्थिर है। यदि जीवन नया या पुराना 
नहीं होता, तो काव्य भी नया या पुराता नहीं हो सकता । | 
कुछ समालोचकों का कहना है कि वेज्ञानिक सभ्यता के नये 
आपविप्कारों से मानव-हृदय में भी नये-नये सावों का विधान होता 
जा रहा है। इसीलिये नये-तये भावों को 
अभिव्यक्त करने के लिए नयी-नयी विधियाँ, 
नये-नये छन्द्‌ निर्मित होने चाहिएँ। ऊपर से 
यह वात कुछ जँचती-सी मालम होती है, किन्तु 
मानव-हृद्य पर जब हमारा ध्यान जाता है, तव हम यही समझकर ' 
सन्‍्तोष कर लेते हैं कि मानव-हृदय वही चिरन्तन है, उसमें केवल 
अनुभव ही नया भरा गया है। यह सच है कि अनुभव के 
कारण ही हृदय की सत्ता मार्म पड़ती है, किन्तु अनुभव को ही 
हृदय सानना शाखीय दृष्टि से युक्तियुक्त नहीं है। बड़े महक से 
गिरकर मरने के भय का अनुभव हमें पहले से ही है। पहाड़ की 
चोटी पर से छुढ़क कर गिरने के भय का अनुभव भी हमें पुराना 
ही है, किन्तु पेरासूट या हवाई जहाज से गिरकर मरने के भय का 
अलुभव आधुनिक सभ्यता का परिणाम है। वेज्ञानिक सभ्यता 
ने निस्सन्‍्देह हमें जीवन में अनुभव के चये-चये क्षेत्र दिये हैं। 
लेकिन हमें यह कभी न भूछना चाहिए कि अलुभव के क्षेत्र ही 
नये-लये हैं, हृदय हमारा वही है, भय सी हमारा वही है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि चाहे पहाड़ की चोटी पर से गिरकर मर या 
हवाई जहाज पर से। यदि भय, क्रोध, आशख़र्य, हास आदि से 
भिन्न हृदय की किसी स्थायी बृत्ति का आविष्कार होता, तो बस्तुतः 


वेज्ञानिक सम्यता 
आओर काज्य-विधान 
का नवोन क्षेत्र 


श्द जीवन ओर काव्य 


काव्य को एक ऐसा क्षेत्र मिछवा, जो नया समझा जाता। भावों 
में जो नदीनता दिखलाई जाती है, यथार्थ में वह नवीनता नहीं 
है---आधुनिक जीवन की विविधता है। भाव के वृत्ति-चक्र में 
जब कितनी ही भावनाएँ आकर जम जाती हैं, तभी हम उसे नवीन 
कहते हैं, जो केवल विविध और जटिल हैं। काव्य में कछाकार 
केवछ अपने आत्मभाव को ही प्रतिष्ठित नहीं करता, वरन्‌ वह 
समस्त मानव-जीवन को व्यक्त करने की चेष्टा करता है। बह 
अपने आश्चर्य, हास का वर्णन भी ठीक उसी तरह नहीं करता, 
जिस तरह बह आख्थय और हास किया करता है। यदि वह 
अपने आसपास के छोगों के आशय या हास करने के ढद्भ की 
समानता अपने में न देखे, तो बह खयं अद्भुतू हो जायगा। यही 
कारण है कि कलाकार अपने अन्तर्जंगत्‌ को अथवा अपने आत्म- 
भाव को भी कभी-कभी सच्चाई के साथ अपने काव्य में प्रतिष्ठित 
नहीं कर सकता । वह अपने अन्तर्जगत्‌ को भी वाह्मजगत्‌ के। 
मूल्य पर काव्य को देता है। कभी-कभी कलाकार अपने आत्म- 
भाव की प्रकृति की सर्यादा को दबाकर पाठक या श्रोता की ग्रकृति 
' के स्तर पर पहुँच जाता है और उस समय अपने काव्य को 
सर्वाधिक छोक-प्रिय वनाने की छालसा में अपनी मर्यादा भूल 
जाता है। बाहर की माँग को पूरा करने के लिए अपने अन्तर 
के उच्छवास पर प्रतिबन्ध छगा देता है। काव्य में यदि यह 
व्यापार आरम्भ से ही नहीं चछा आता, तो प्रत्येक कछाकार का 
अपना व्यक्तिगत काव्य होता और वह काव्य इतना सट्डीर्ण होता 
कि जातीय जीबन का कोई चित्र उसमें लक्षित नहीं होता । 
काव्य में जीवन शुद्ध जीवन के रूप में व्यक्त नहीं किया 
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जाता। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि वह काव्य में एक 
विचार के रूप में रखा जाता है, वस्तुतः वह एक तथ्य नहीं रहता, 
वल्कि तथ्य पर कछाकार का निजी विचार 
रहता है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि 
कवि संसार को देखकर जीवन का अनुमान नहीं , 
करता, वरन्‌ जीवन के आधार पर ही संसार का अलुमान करता 
है। यदि उसमें उलटफेर हो, तो काव्य की आत्मा पर भी 
आघात पहुँचने की सम्भावना वनी रहती है। एक जीवन के 
ऊपर दूसरे जीवन का अभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ते ही उसमें 
परिवत्तेन के लिए अवकाश मिल जाता है| किन्तु प्रभाव को हम 
सदा इसी रूप में नहीं देख सकते । किसी प्रकार के प्रभाव से 
कभी तो हम प्रभावित होते हैं और कभी हमारी स्थिति शील-द्रष्टा 
के रूप में बनी रहती है। संसार में जो घटनाएँ जिन रूपों में 
होती रहती हैं, उन सव का चित्रण काव्य में ठीक उन्हीं रूपों में नहीं 
होता, कवि के अन्तजगत्‌ में, अविकल रुपों में वे घटनाएँ 
स्थान नहीं पातीं। अपनी रुचि और स्थिति के अलुसार उनमें| 
वह जोड़-तोड़ करता है। इस प्रकार वे घटनाएँ कलाकार की 
अपनी सृष्टि कही जाती हैं। संसार में नित्य जो तरह-तरह की 
घटनाएँ घटती रहती हैं, उन समस्त घटनाओं के उद्देश्य को हम 
समझ नहीं पाते | यथार्थ में उनमें से कुछ उद्देश्यदीन भी होती 
हैं, यह सहसा नहीं कहा जा सकता। मानवनबुद्धि की 
अपारंगता उनके रहस्य को नहीं समझ सकती, किन्तु काव्य की 
समस्त घटनाओं के क्रम और उद्देश्य को हम समझ सकते है ; 
क्योंकि वे मनुष्य--ऋवि--के अन्तर्जगत्‌ की सृष्टि हैं । यदि अन्त- 
भः 


ध्हे 
काव्य आर जीवन 
का तारतस्य 


घ्० जीवन ओर काव्य 


ज॑गत्‌ की स्रष्ट घटनाओं के रहस्य का पता नहीं छूगता, तो हम 
उन्हें मानने को वाध्य नहीं होते और इस प्रकार के काव्य-विधान 
से रस-पद्धति को आश्रय प्राप्त नहीं होता । मानवीय सृष्टि भी 
ईश्वरीय सृष्टि का एक अद्भ है, इसी कारण अड्जी का परोक्षभाव 
अद्ग पर पड़ता है। यदि अड्ज की खतन्त्र सत्ता मानी जा सके, तो 
अद्जी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं मानना पड़ेगा, किन्तु यह विषय 
इतना रहस्व-पूर्ण तथा ज्ञान-सापेक्ष है कि सहज ही इसका 
स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | जगत की घटनाएँ, ज्ञान-रूप होने के 
कारण, हमारे लिए सुगम नहीं हैं; किन्तु उन्हीं घटनाओं में से कुछः 
कट-छँटकर जब काव्य के क्षेत्र में आ जाती हैं, तब वे हमारे छिए 
ज्ञेय और सुगम हो जाती हैं। सम्भव है, उनमें से कुछ घटनाएँ 
साधारण जनता के ज्ञान-प्षेत्र से बाहर रहने के कारण, भाव-द्षेत्र 
में थान न पा सके, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे मलुष्य 
की ज्ञान-परिधि के सबंधा बाहर हैं। इसका निराकरण इसी 
से हो जाता है कि खयं कवि एक सानव है । 

काव्य में हमारे जीवन का जो चित्रण किया जाता है, उसमें 
तथ्य या कल्पना की जितनी मात्रा रहती है, उसके लिए हम 
विशेष चिन्तित नहीं होते । हम इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि 
काव्य में वर्णित कोई घटना यदि तथ्य नहीं है, तो तथ्यवाद अवश्य 
है। तथ्य ओर तंथ्यवाद का अन्तर सत्य और सत्य की कल्पना ' 
ओर के बरावर मानना चाहिए। घटना का कोई 

व्यतिक्रम हमें वहीं खटकता है, जहाँ हमारे हृदय 

में विश्वास करने की प्रव्वत्ति नहीं रहती । हृदय 
के जिन उपकरणों से विश्वास-ब्त्ति का विधान होता है, उन पर 


विश्वास-वृत्ति 
'काव्य-विधान 
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यदि कोई आघात पहुँचे, तो हम उस वृत्ति से ही विमुख हो ज्ञाते 
हैं। भेड़िया-भेड़िया चिह्लाकर व्यर्थ ही छोगों को दौड़ानेबाले 
रूस के उस गड़ेरिये की कहानी वहुतों ने सुनी होगी । लेखक या 
कवि यदि विश्वास की ग्रवृत्ति से प्रतिकूल होकर कान्य का विधान 
करे, तो उसे सफलता नहीं मिल सकती । जब तक काव्य की 
समस्त घटनाओं को सत्य मानकर हम नहीं चलते, तव-तक उसकी 
यथार्थता का भी आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते। यदि कोई 
काव्यकार हमारी विश्वास-ब्त्ति को चुनोती देकर किसी घटना का 
बेचित्रय दिखाना चाहे, तो वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो 
सकता। पाठक या श्रोता के विश्वास की सामान्य प्रवृत्ति पर ही ६ 
बह काव्य-निर्माण में आगे वढ़ सकता है । इस अचबृत्ति की अब- 
हेलना करनेवाली रचनाएँ काव्य में तिरस्कृत समझी जाती हैं। घटना 
काल में सीमित रहती है, पर उस घटना का सत्य असीम वन 
जाता है। महाकवि कालिदास, भारतवर्ष में, जिस समय पेदा हुए 
थे, यह उस समय की घटना है | किन्तु आज भी यह सल्य हैं कि 
काछिदास किसी समय भारतवपे में पेदा हुए थे । सत्य के ऐसे ही 
उपकरणों से काव्य का विधान किया जाता है। काव्य को पढ़ते 
समय हमारी स्थिति विश्वास करने, न करने या संशय की नह नहीं 
रहती। काव्य को पढ़ने या सुनने के पहले ही हम उस स्थिति 
के लिए तयार हो जाते हैं, जिससे हमें काव्य का आनन्द ग्राप्त हो 
सके। हमारी संशयात्मक प्रवृत्ति पप आनन्द की कल्पना का 
आवरण पड़ जाता है, और हम इस भोतिक संसार में रहकर भी 
इसे भूलकर भाष के विश्व सें संचरण करने छगते हैं। छोटे-छोटे 
वच्चे जब गुड़ियां के साथ खेलते हैं, उनका विवाह कराते हैं, 








+< प्र 
घर जीवव ओर काव्य 


उन्हें सोजल कराते हैं, तव यह ससझ कर ही कि वे जीवित नहीं, 
ग॒ड़ियाँ हैं। फिर सी उन्हें रुड़ियों के खेल में उतना ही आतन्द 
| ब हक | भोजन करावे ओर 
आता है। यदि कोई वच्ा किसी गुड़िया को सोजन करावे 3 
ते | रे ८ 
वह गुड़िया यथार्थ में ही खाने छगे, तो उसके आश्थय का ठिकाना 
न रहे | आनन्द तो खिसक ही जायगा, सम्भव है, कुछ वच्चे सच 
वे ला जे ५ चर सा सानकर 
से भग न जायेँ ! काव्य सें जेसा कुछ सत्य रहता है, चेसा सानक 
ही हम आगे बढ़ते हैं । 
हमें सात लेता पड़ता है कि कवि जो कुछ कह रहा है, वह 
सत्य है। कभी-कभी तक का भाव प्रवकछ होने पर सनन्‍्देह का 
..___.. अवसर सिलछता है; परन्तु रस आआप्त करते का 
जीवन के सत्य में , ( 
संस्कार, उसे दवा देता है । सस्भावता, पूणरूप से, 
न तो सत्य है और न असल। संयोग से ही 
बह दो सें से एक चलती है | इतिहासकार हमारी 
विश्वास-बृत्ति को चुनौती देकर आगे वढ़ सकता है और इसी 
प्रकार आये बढ़ने में उसकी सार्थकता है, पर कोई काव्यकार यदि 
ऐसा प्रयत्न करे, तो उसे सफछता नहीं सिल्ठ सकती। सस्तिष्क 
7 
की क्रियाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि सनुष्य पहले 
विश्वास करना सीखता है और तव अनुमान करसा । यदि किसी 
के अनुघ्नान का कोई आधार न हो, तो हमें कल्पित विश्वास की 
भूमि तक सी वह पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकता । साहित्यकार 
वाह्य जगत्‌ को अन्दर्जयत्‌ सें छाकर ही काव्य-सष्टि करता है। 
विधाता की यह विशाल सृष्टि सनुष्य के हृदय से भाव के रूप सें 
ही सिसट कर आ सकती है । किसी पाँच फीट ल्स्वे व्यक्ति के 
<| सिसट कर आ सकती है । किसी पाँच फोट ल्य््वे व्यक्ति के 


3. 


चित्र को पाँच इबञ्च के चित्रपट पर देखकर भी हसारी यह कसी 


कान्य का 
ससन्‍्पय 


ट] 





आत्सभाव भोर काव्य-विधान घ३ 


धारणा नहीं होती कि बह चित्रित व्यक्ति पाँच इच्च से वड़ा नहीं नहीं 
है | पाँच फीट का जो सत्य है, वह पाँच इच्च में सिमटकर भी 
चस्तुतः अपने यथार्थ रूप से छोटा नहीं होता । जगतू का सत्य 
भी अपने विस्तृत तत्त्वों के संकुचित होने पर काव्य में अपने 
मौलिक रूप से हटता नहीं । 

आज से कुछ दिन पहले संस्क्ृरत-साहित्य के विद्यार्थियों की 
यह धारणा थी, और यह धारणा आज भी किसी-न-किसी रूप में 
वनी- हुईं है कि कवि कि जीवनी उसके काव्य को 





कवि का जोवन में नहीं देती 

और समझने में सहायता नहीं देती | परन्तु पश्चिमी 
समीक्षा-सिद्धांत ने यह सम्भावना उपस्थिति कर 

काव्य-मर्यादा 


दी है कि कवि का जीवन उसकी रचना से प्रथक्‌ 
नहीं है | जिस परिस्थिति में जो रचना हुई है, उससे उस पर यशथेष्ट 
प्रकाश पड़ सकता है। जयपुर-नरेश को अपना राज्य-कार्य 
भूछ, अपनी नवोढ़ा प्रिया में एकांत छवलीन देखकर, बिहारी ने 
जो दोहा उनके पास भिजवाया था, उसका अथ्थ-सौन्दर्य 
क्या इस प्रसद्ग के परिचय से विशेष उद्धासित नहीं हो जाता ९ 
बाल्मीकि और कालिदास ने अपनी ऋंरता तथा मूर्खता के बदले 
अपने काव्यों फो जो करुणा और विदग्घता से आष्ठावित किया 
है, उससे कया काव्य-विधान की स्थिति स्पष्ट नहीं होती ? ठुल्सी 
ओर सूर ने अपने अलोकिक प्रेम को पराकाष्ठा तक पहुँचाकर 
जो अपने भावों का प्रद्यावत्तेन किया, उससे क्या उनकी रचनाओं 
पर प्रकाश नहीं पड़ता ? काव्य-समीक्षा में यदि जीवन की 
परिस्थितियाँ छोड़ दी जाये, तो उसमें निश्चय कुछ कमी रह जाती 
है। कवि की रचना उसके जीवन का एक अड्गभमात्र है। अद्भ की 


घ४ जीवन ओर काव्य - 


समीक्षा में अड्डी को भुलाना ठीक नहीं। ताछाब में खिले हुए 
कमल की जेसी शोभा होती है, क्या वह तोड़कर हाथ में रखने से 
भी बेसी ही मालूम पड़ती है ? आधुनिक कवियों के सम्बन्ध में 
हम यदि इसी सिद्धान्त के अनुसार विचार करना शुरू करे, तो 
उनकी रचनाओं पर काफी प्रकाश पड़ सकता है। साधारण 
जीवन या साधारण घटना काव्य में स्थायित्व पा सकती है। एक 
मनुष्य के सुख-दुख के समान संसार के बहुत-से मनुष्यों के सुख- 
दुख हो सकते हैं, यह कोई असाधारण बात नहीं । काव्य में इसी 
साधारण तथ्य के आधार पर चिरन्तन सत्य को अतिष्ठित किया 
जाता है। असाधारण घटनाएँ जगत्‌ सें कभी-कभी हुआ करती 
हैं; अतः वे काव्य में सी कभी-कभी सत्य होती हैं। साधारण 
जीवन में सुब्च-दुख सदा ही बने रहते हैं, इसलिये सदा वे सत्य 
रहते हैं। काव्य में ऐसे जीवन की वड़ी उपयोगिता है। सत्य 
का तत्त्व शाश्वत है। वह कभी साधारण या असाधारण नहीं 
हुआ करता--सदा एकरस रहता है। यही एकरसता काव्य 
के स्थायित्व में योग देती. है । काव्य-विधान के संक्रान्तिकाल सें 
यह एकरसता विपयस्त नहीं होती, केवल बँघी हुई मर्यादा पर 
थोड़ा आघात पहुँचाती है, और यद्‌ यह आघात किसी निपुण 
कलाकार की लेखनी-द्वारा पहुँचे, तो उसकी भी एक सर्यादा बँघ 
जाती है। ेल्‍ 
सृष्टि के प्रत्येक दृश्य में ऐसा आकर्षण है, जो मानव-हृद्य को ' 

खतः अपनी ओर आकर्षित करता है। जबरतक सलुष्य को _ 
अपने जीवन से अजुराग हे, जबतक वह संसार में और दिन 
तक जीने की छालसा रखता है, तबतक काव्य की सस्भावनाएँ 


आत्सभाव ओर काव्य-विधान श्र, 


सदा बनी रहेंगी। इन सम्भावनाओं को मनुष्य का अपने जीवन 
का अनुराग ही पुष्ट करता रहेगा । प्रकृति के जो दृश्य सदा से चुले 
आए हैं, वे प्रायः अब भी उसी प्रकार हैं| कला- 


अत्मभाव नहीं 
'कार वस्तुतः उन दृश्यों का चित्रण नहीं करता, 
मा 
.. प्रत्युत्‌ अपने हृदय की उन बृत्तियों का विश्लेषण 
काल की संक्रांति प्ड्त्‌ हर ह 


करता है, जो उन दृश्यों के योग से , जो उन हृइ्यों के योग से उद्यत 
होती हैं। जबतक सृष्टि का प्रत्येक सूर्योदय जीवन में एक नया 
पहलू सामने छाता रहेगा, तबतक काव्य की सम्भावनाएँ निश्चित 
हैं। काव्य-विधान की संक्रांति उसके तत्त्व को सुरक्षित रखने के 
लिए भी कभी-कभी आवश्यक हुआ करती है। संस्क्ृति बहुधा 
किसी के करने से नहीं हुआ करती, वह तो जीवन की एक ऐसी 
विशेषता है, जो स्वतः अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती है । 
सभ्य जगत्‌ के जितने भी आन्दोलन हैं, वे काव्य की मर्यादा तथा 
दिशा पर अपना प्रभाव डालते हैं। नये-नये छन्दों का निर्माण, 
नये-नये अलंकारों का विधान होता है। काव्य-विधान के जो। 
उपकरण जी समझे जाते हैं, उन सब॒का उद्धार करनाही 
संक्रान्ति का अभिम्राय समझा जाता है। संस्क्ति वहुधा वहुमुखी 
नहीं होती । यद्यपि वह किसी एक ही दिशा पर अपना विशेष 
प्रभाव दिखलछाती है, तथापि उसका ग्रभाव इतना व्यापक होता है 
कि वह काव्य में एक नया क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। काव्य के 
जीर्ण उपकरणों का भले ही यह कहकर उद्धार किया जाय कि वे 
अचश्य आघुनिक युग के योग्य नहीं, किन्तु यथार्थ में अनुपयुक्त 
नहीं होते। वे मनुष्य की अपनी हकृतियाँ हैं; इसलिए ऐसी 
कृतियाँ जीर्ण समझी जाती हैं। चूर्योद्य कभी पुराना नहीं 


४६ जोवन ओर काव्य 


माल्म होता, चाँदनी भी कभी पुरानी नहीं मार्ूम पड़ती, यह 
इसलिये कि वे मनुष्य की सृष्टि नहीं हैं। मनुष्य बराबर सृष्टि 
करने की आकाँक्षा किया करता है, इसी कारण एक के बाद दूसरी 
सृष्टि कर वह्‌ अपने बुद्धि-वेभव का परिचय देता है। नये-नये 
न्दों के निर्माण को हम बुरा नहीं मानते । बुद्धिबाद के इस 
विकास-युग में हम बुद्धिकौशछ को रोक भी नहीं सकते, किन्तु 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि काव्य-विधान में बुद्धि अपना 
व्यवसाय, भाव्षेत्र से सर्वथा बाहर, नहीं कर सकती । काव्य का 
संक्रान्तिकाछ बिचार की विकसित कर देता है, सृष्टि होने छगती 
है ; पर सौन्दर्य तथा स्थायित्व का दशन पीछे होता है। चुग- 
प्रबाह की बहुत कम ही रचनाएँ स्थायी साहित्य में स्थान पाती हैं ।' 
इसका एक मुख्य कारण यह है कि कछाकार का आत्म-भाव उस 
काव्य में स्वाभाविक गति से प्रतिष्ठित नहीं होता, बल्कि एक नयी 
मर्यादा को अतिष्ठित करने के लिए बह किया जाता है | समय की 
प्रगति के आगे-आगे कछाकार की भावनाएँ, आकाँक्षाएँ चलती 
हैं, किन्तु जबतक विस्तृत जन-समाज में उन भावनाओं तथा 
आकॉँक्षाओं को अपनाने की क्षमता नहीं आती, तबतक उन पर 
काव्य का अस्तित्व टिक नहीं सकता । जिस विचार को हृदय में 
हम आज स्थान देते हैं, काव्य सें उसे कछ हम 
हल ली सम्मिलित कर सकते हैं। बुद्धि और भाव में 
यह्‌ एक तात्त्विक अन्तर है। काव्य का विषय 
बुद्धि नहीं-भाव है और काव्य-विधान की 
संक्रान्ति केवल भावुकता से उत्पन्न नहीं हो सकती | बुद्धि-प्राश्न 
विषय को भी भाव-रूप बनने में कुछ समय रूुगता है । काज्य 


ल्यवधान 


आत्मसाव जोर काव्य-विधान घर 


के लिए इसकी प्रतीक्षा भी आवश्यक है। मोगल बादशाही जमाने 
में हमारी सभ्यता पर थोड़ा-बहुत मुस्लिम प्रभाव किसी-न-किसी 
प्रकार पड़ा ही, छेक्निन उस समय का काव्य उस प्रभाव से निर्लिप्त 
रहा | अंग्रेजी राज्य में जिस प्रगति से हमारी सांस्कृतिक सभ्यता 
की भावना सछिन होती गई, उसी प्रगति से काव्य-जगत्‌ में 
भी परिबत्तन नहीं हुआ। सूट-बूटथारी कलाकार भी भारतीय 
काव्य की सर्यादा को सहसा तोड़ने का साहस नहीं कर सक्रे । 
कछा में परिवर्तन नियमानुकूछ होता है। इसका प्रधान कारण 
यही है कि जीवन-पक्ष को छोड़कर काव्य का अस्तित्व अन्यत्र कुछ 
अर्थ ही नहीं रखता । जीवन एक प्रगति की धारा हैं, फिर काव्य 
का मूल संस्कार सहसा ही विन नहीं किया जा सकता | 
जिस प्रकार मनुष्य के चरित्र-निर्माण के प्रतिवन्धक रहते हैं, 
उसी प्रकार काव्य में कलाकार का आत्मभाव भी कई प्रतिबन्धा 
के बीच प्रतिष्ठित होता हैं। राज-भय, समाज- 
भय, धर्म-भय मानव-चरित्र को संयत रखता है । 
काव्य-विधान भी इस संयम का जतितंगण 
नहीं कर सकता । जो जाति अपने जीवन फी जिरा रूप में पेसती 
है, वह उसी ढंग के काव्य का निर्माण, काट्य का विधान करती 
है। भारतीय काव्य महान ऐ--बिशाद भहीं। सह हरा कारण 
कि भारतीय जनता अपने जीवन की पिरशाद की पेश गहांघ्‌ 


आत्मभाव कोर 
चरिन्न के प्रतिवन्‍्ध 


देखना चाहती है। जिस दिन भारतीय जीवन में थूरीपीय जीवन 
की तरह विराद भावना, विराट कल्पना की शुज्लाइश होने लगेभी, 
उस दिन यहाँ के काव्य की रचना भी उसी दिश्षा में होगी । 
आज से कुछ दिन पहले हमारे काव्य में किसी सपेक्षिता, विधवा 
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या पतिता का कोई स्थान न था, पर अब ऐसे युग का निर्माण हो 
रहा है कि व्यक्ति के शील-सदूगुण पर जाति-जन्म का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
मिट्टी के पात्र में सुधा रख देने से सुधा का मूल्य कम नहीं 
होता | स्वाभाविक गति से जीवन में जो महानता आ सकती है, 
पाक केवछ उसी पर काव्य का अधिकार होना 
क्रान्ति-काल मम 
है विलिम चाहिए। मानवीय ठुबंखताएँ मनुष्य को महान्‌ 
बनने से बहुत-कुछ रोक सके, पर काव्य-जगत्‌ 
से वे बाहर नहीं रह सकतीं। दुर्बलताओं से ही तो समाज 
बना करता है । अबतक विश्व की किसी जाति ने महानता का 
समाज स्थापित नहीं किया। आदशवादी काव्य महानता का 
प्रतोभन दे सकता है, पर उस प्रकोभन के निकट तथ्य के टिकने 
की कोई निश्चित सम्भावना नहीं । यही कारण है [क सामाजिक 
जीवन की संक्रान्ति की छाया काव्य पर पड़े विना नहीं रह 
सकती । विना किसी व्यक्तिगत दोष के कारण समाज में जिसका 
स्थान नितान्त निम्न कोटि का है, काव्य में उसी पात्र का चित्रण 
प्रायः सुधरे रूप में मिछता है । मौलिक विशेपताएँ किसी दुश्शील 
पात्र के प्रति श्रेता या पाठक की सहानुभूति को जाग्रत करने 
में समर्थ नहीं हो सकतीं। प्रगतिशीछ जीवन के जो चित्र 
असी काव्य में आ रहे हैं, उनके प्रति पाठक कुछ दिन तक 
भले ही केवछ शील-द्रष्टा के रूप में रहें, पर अब वह युग आ रहा 
है, जब उसमें भी रसानुभूति की प्रतीति होगी । 
काव्य का प्रयोजन मनुष्य के केवल कर्मों के चित्रण से ही 
सिद्ध नहीं होता, जब तक अन्त त्तियों का विश्छेषण नहीं किया 


आत्मभाव ओर काज्य-विधान घ्र६ 
जाता, तब तक काव्य की उपयोगिता नहीं मानी जा सकती । यदि 


अच्छी अन्त त्तिवाले मनुष्य के कुकर्म को हम कुकर्म कह सकते 
हैं, तो बुरी अन्त त्तिवोले मनुष्य के सुकर्म को 


काव्य-विधान में र (हल 5. 78 
सुकर्म 7 चाहिए । किस चृत्ति से किस 
मऊ तत्त्व का 
है कर्म की उत्पत्ति हुई है, यही स्पष्ट करना काव्य 
विष्लेषण 


का उद्देश्य है ओर इसी स्थिति में कछाकार 
अपने आत्मभाव को न्याय्य प्रमाणित कर सकता है। केबल 
कर्म को ही जीवन सानकर चलने से बड़ी-बड़ी वाधाएँ आ 
सकती हैं । जगतू में इन वाधाओं का मूल्य छुछ कम भी हो, 
. किन्तु काव्य में इन वाधाओं से वड़ी रुकावट पेदा हो सकती है ; 
क्योंकि काव्य में अत्येक पात्र के--प्रत्येक कर्म के--प्रेरक भाव का 
विश्लेषण नहीं होने से पाठक या श्रोता उसका हृदयंगम नहीं 
कर सकता | यह वात सच है कि रोटी खाने से पेट भर जाता है, 
चाहे वह रोटी जो की हो या गेहूँ की । यदि क्षुधा को तृप्त करता 
ही हमारा लक्ष्य है, तो जौ-गेहूँ के झमेले में पड़ना आवश्यक नहीं । 
काव्य में भी जहाँ पात्र के चरित्र का प्रद्शत करना आवश्यक है, 
बहाँ अन्तबृ त्तियों का विश्लेषण अनिवार्य नहीं। रोटी खाते 
सें जब हम अपनी छुधा को ही तृप्त नहीं करता चाहते, 
वरन्‌ खाद का भी आनन्द लेना चाहते हैं, तव रोटी के तत्त्व का 
विश्छेषण उचित जान पड़ता है। इतिहास में कर्म के उल्लेख से ' 
काम चछ जाता है, किन्तु काव्य में इसी पद्धति से काम नहीं 
चल सकता ; क्योंकि स्वाद के रूप में हम काव्य का रस छेना 
चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य के चरित्र से + हलक कह स॒ 
नहीं सिल्ता । मनुष्य का हृदय चिरन्तन सत्य हो सकता है, पर 


६० जीवन ओर काव्य 


उसका चरित्र वेसा व्यापक नहीं होता। मनुष्य का जो हृदय है| 
वही सदा उसका चरित्र नहीं हुआ करता। संसार की 
परिश्थितियाँ मनुष्य के चरित्र तथा हृदय को सर्वदा और सर्वथो 
एक नहीं रहने देतीं। काव्य में जब कलाकार मानव-चरित्र की 
सृष्टि करता है, तब हृदय और चरित्र को दो भिन्न-भिन्न तत्त्व” 
सानकर ही । जगत्‌ के व्यवहार को देखकर वह चरित्र का बर्णन ' 
करता है, किन्तु उस चरित्र को न्याय्य सिद्ध करने के छिए 
कछाकार को कारण देना पड़ता है ओर इसी प्रकार वह पात्र में 
अपने आत्म-भाव को प्रतिष्ठित कर जीवित रखता है । 
कलाकार की शेली के सम्बन्ध में जो समीक्षा की जाती है, 
उसके सम्बन्ध में हमें पहले ही समझ लेता चाहिए कि कलाकार 
के व्यक्तित्व के अतिरिक्त शेढी में भाषा की 


कलाकार की हि 
सह सांस्कृतिक विशेषता भी अपना महत्त्व रखती 
शैली ओर उसका ली जमनत3 

है। व्यक्तित्व का जितना महत्त्व है, उतना ही 
जआत्मभाव 


भाषा की मर्यादा का भी। आत्म-भाव की बहुत- 
सी विशेषताएँ शेली में मिलती हैं, किन्तु उन्हीं के ऊपर निर्भर 
रहकर किसी कलाकार के आत्म-भाव की मर्यादा स्थिर करना श्रम 
से खाढी नहीं। कलाकार जिस रूप में जगत्‌ के सम्मुख रहता है,., 
अपने काव्य में वह प्राय: वही नहीं रहता। काव्य की शेली 
मस्तिष्क का विषय न होकर कलाकार की भाव-दशा, प्रवृत्ति, 
आकाँक्षा तथा ओत्सुक्य आदि को लेकर चलती है। हृदय 
सम्बेदना का क्षेत्र है, इसलिए शेढी की समीक्षा के समय गणित 
और विज्ञान को साधारणतः छोड़कर कविता, नाटक और 
उपन्यास की ही चर्चा की जाती है। जिन विषयों में मनो- 
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वैज्ञानिक तत्त्तों का अभाव पाया जाता है, उनके आधार पर 
कलाकार के आत्म-भाव का विश्लेषण करना सस्सव नहीं होता। 
रवीन्द्रनाथ काव्य का मुख्य उद्देय कछाकार की अभिव्यक्ति ही 
समझते हैं । अभिव्यक्ति व्यक्ति की एक विशेषता के रूप में 
होती है । आस्म-साव के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वह एंक 
न्वति है। एक व्यक्ति की विशेषता को अन्धिति के सिद्धान्त 
के रूप में न माना जाय, तो काव्य के विधान में कछाकार के 
_आत्मसाव की व्यापकता नहीं सानी जा सकती । कवि की अचछु- 
भूति का ज्ञान या उसके आत्म-भाव की प्रतिष्ठा उसकी पदावली के 
अतिरिक्त या उससे निरपेक्ष होकर नहीं हो सकती। जहाँतक 
काव्य-सस्वन्धी अनुभूति है, चह पदावढ्ली से अपनी सत्ता को 
प्रथक्‌ नहीं कर सकती । कवि सें अनुभव करने और अनुभव को 
पदाबली में व्यक्त करने की शक्ति सिन्न-भिन्न नहीं है। _ आहक 
कल्पना ओर विधायक कल्पना के नाम से विश्लेषण के लिए हम 
एक विभाजन क्र सकते हैं, किन्तु दोनों का क्रम एक दूसरे के साथ 
इतनो मिला हुआ हैं कि कछाकार के जीवन में हम दो गतियाँ 
नहीं देख सकते। जहाँतक बह कवि है--अजुभूति-सम्पन्न है, 
वहाँतक वह अपने काव्य से भिन्न कुछ सी नहीं। इसे यों भी 
कहा जा सकता हैं कि वह अपन काव्य से प्रथक कुछ है ही नहीं। 
रश्सियों का सण्डल ही तो सूय है, न रश्मियाँ सूर्य से भिन्न हैं 
और न सूथ ही कोई प्रथक्‌ वस्तु है। काव्य सी अपने कल्य- 
विधान से अछग नहीं है और कछाकार का आत्म-साव अपने 
काव्य से इतना संयुक्त है कि उसकी प्रथऋू सत्ता हो ही नहीं 
सकती | 








चौथा अध्याय 
मन का औज और काव्य का रस 


रसाखादन के सम्बन्ध में यह बात निश्चित रूप से कही जा 


सकती है कि मनुष्य अपने अतिरिक्त ओज का ही रस-अ्रहण 


करता है। शारीरिक परिश्रम, वाह्य जगत्‌ का 


| गे 

लक 3 प्रभाव मनुष्य के मन के ओज पर ही अवछम्बित 
रहते हैं । संसार में जितने भी काम किए जाते 

रसासखादन 


हैं, सब ओज के बल पर ही। जिसके मन में 
ओज नहीं है, जो अपने द्नि-रात के कार्मों में मन का सारा ओज 
व्यय कर चुका रहता है, उसे किसी भी वस्तु से आनन्द की उप- 
लब्धि नहीं हो सकती । काव्य का रसाखादून मन के अतिरिक्त 
ओज के आधार पर ही होता है। वाह्य जगत्‌ की कोई अन्य 
शक्ति या प्रभाव मौलिक रूप से हमें रस-म्रहण में सहायता नहीं 
दे सकता । यदि मन में ओज की मात्रा विशेष रूप से बर्त्तमान 
हो, तो उसी मात्रा के अनुसार आनन्द का अनुभव किया जा 


सकता है। सूखी हड्डियाँ चवानेबाला कुत्ता अपने ही तूखी हृड्डियाँ चवानेवाल्ा कुत्ता अपने ही मसड़ों की 


जड़ों का रक्त चखकर इस बात से अ्सन्न होता है कि हड्डियों र का रक्त चखकर इस बात से असन्न होता है कि हड्डियों से 


ही उसे यह रस प्राप्त हो रहा है। कस्तूरी-मृग अपनी ही नामि 
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की सुगन्ध से उद्श्रान्त-चकित होकर इधर-डघर दौड़ता और 
सोचता है कि यह सुग़न्ध उसे कहाँ से मिल रही है! पाठक य सुगन्ध उसे कहाँ से मिल रही है | पाठक या 
श्रोता अपने मन के वचे हुए ओज से ही काज्य का आनन्द पाता 
है, किन्तु समझता है कि किन्तु समझता है कि उसने यह आनन्द काव्य से उपलब्ध 
किया हैं। काव्य की क्षमता ओज की सम्वेदना को उमाड़ना- 
भर होनी चाहिए। जो दुःखी है, दिन-भर का थका-मसाँदा है, 
अस्वश्थ चित्त है, उसे सरस-से-सरस काव्य भी रसास्वादन का 
आनन्द नहीं दे सकता । इसका एकमात्र कारण यही है कि उस 
के मन का सारा ओजन्न चित्त की अव्यवशा में ही नष्ट हो जाता 
ख् ओर काव्य के -ग्रहण करने तने क्के दि कछ 
है ओर काव्य के रस-प्रहण करने के लिए कुछ वच नहीं रहता । 
प्रकृति के सामान्य दृश्य को ही देखकर एक स्वस्थ चित्तवाल्ा व्यक्ति 
._ जितना आनन्द छे सकता है, उतना एक अस्वस्थ 
ओज का संचय चित्तवाले को नहीं किसी 
वाले को नहीं प्राप्त हो सकता | यदि किसी 
ओर द 
के सन का थोड़ा ओज किसी अकार बच जाय, 
तो वह उसी सात्रा में आानन्द का अनुभव कर 
सकता है, चाहे वह आनन्द काव्य में ग्राप्त हो, अकृति के किसी 
रसणीय चृश्य में मिले या वाह्म जगत्‌ के किसी अन्य व्यापार सें | 
मा्छ ने* इसी तथ्य पर एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है 
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६४ जीवन ओर कान्‍्य 


कि मनुष्य विश्राम के समय अपने मन के ओज का उत्पादन करता 
है। यदि मनुष्य को विश्राम करने का अवसर न मिले, तो उसके 
मन में ओज का संचय नहीं हो पाता और फलछतः उसे आनन्द से 
दूर-ही-दूर रहना पड़ेगा । विश्राम करने के बाद जब चित्त स्वस्थ 
हो जाता है और कुछ ओज भी संचित हो जाता है, तब प्रकृति के 
साधारण-से-साधारण हृश्य में भी मनुष्य को एक अपार आनन्द 
उमड़ता दिखाई पड़ता है।_ आनन्द की सम्बेदूना जब एक ही 
स्थिति में बहुत देरतक बनी रहती है, तब थ्रह स्थिति पूबरपिक्षा सुख- 
कर प्रतीत नहीं होती ; क्‍योंकि बराबर एक स्थिति में रहने के कारण 
समन का सारा ओज एक ही वार खच हो जाता है। काव्य के 
पाठक या श्रोता को इस बात का अनुभव होगा कि बराबर एक ही 
प्रसंग कई बार पढ़ने या सुनने में बसा आनन्द प्राप्त नहीं होता, 
जेसा कि उसे पहली ओर दूसरी बार हो चुका रहता है। यदि 

काव्य में ही आनन्द माना जाय, तो एक ही प्रसंग को पचासों 
बार पढ़ने पर भी मनुष्य को प्रत्येक बार एक-सा ही आनन्द 
मिलना चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता नहीं । 

इस स्थिति का स्पष्टीकरण करने पर यह पता चलता है कि 

जिसके मन का ओज जितना ही क्षमता-सम्पन्न होगा, वह उतने 
आज ही आनन्द की व्यवस्था करने में सफल हो 
कौर सकेगा । जो मनुष्य ओज का संचय जितनी ही 
कम मात्रा सें करेगा, वह तदनुसार ही आनन्द 
प्राप्त करने का अधिकार पा सकेगा। निश्चेष्ट 
तथा कार्य-विमुख रहनेवाले अमीर-उमरा कुछ अधिक विलछासी 
इसी कारण होते हैं कि उन्हें साधारण जनता से अपने ओज- 























उसका उपयोग 


मन का ओज ओर कान्य का रस ६४५ 
संचय की ज्यादा सुविधा रहती है। यहाँ स्वसावतः एक प्रश्न 


उठवा है कि यदि कोई मनुष्य वरावर ओज का संचय ही करता 
रहे और देनिक काम-धन्धों में उस ओज का व्यय न॒ कर केबल 


आनन्द के उपभोग में ही रूगा रहे, तो उसे उसी मात्रा में आनन्द 
प्राप्त हो सकता है या नहीं ? मस्तिष्क की क्रियाओं तथा हृदय 
के भावों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मनुप्य सदा 
प्रिवत्तन चाहता है। _यदि परिवत्तेन का क्रम रुक जाय, तो 
सृष्टि में आकर्षण की सत्ता नष्ट होने में देर न छगे | खिला हुआ 
सुन्दर फूछठ, इसीलिए इतना प्रिय माल्म होता है कि एक दिन 
वह खिला ही न था, कछी के रूप में था और आज़ खिलकर वह 
झड़ने जा रहा है। मनुप्य को अपना जीवन इसीलिए इतना 
प्रिय है कि उसने एक दिन संसार में ज़न्म लिया है और किसी 
दिन उसे मरना भी है। वस्तु, भाव, क्रिया आदि में अमरत्व 
रहने से उनका स्वाभाविक सौंदय ही नष्ट हो जाता है। हमारे 
भारतीय कछाकारों ने सोंद्य की परिभाषा वड़ी मार्मिक अन्तद् ट्ि 
से की है कि क्षण-क्षणलों नवीनता उत्पन्न करे उसी को सौंदर्य कहते 
हैं। काव्य या प्राकृतिक दृ्य में यदि हमे नवीनता नहीं मिलेगी 
तो सन अपने ओज का व्यापार अच्छी तरह नहीं कर सकेगा । 
जो वरावर ओज का ही सद्बय करता रहता है, उसे ओज-सश्य 
के प्रयन्न में भी ओज का व्यय करना पड़ता है। एक वार ओज 
सद्ित कर लेने के वाद वह उसी मात्रा में वरावर बना नहीं रह 
सकता ; क्योंकि मनुष्य की मानसिक क्रिया जाम्रतावखा मे कभी 
चन्द्‌ नहीं रह सकती । इज्लिन को चार रखन के लिए पेद्रील का 
खत देना ही पड़ेगा। ओज का स्य, भाण्डार बढ़ा के लिए नहीं 
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६६ जीवन ओर काव्य 


किया जा सकता । जिसके मन में जो छुछ अतिरिक्त ओज बचा 
है, उससे यदि बह, वाह्मय जगत्‌ का आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता, 
तो उसका वह ओज मानसिक क्रिया के सम्बालन में ही समाप्त 
हो जाता है। जिस भण्डार का द्वार सदा ही खुला रहता है, वहाँ 
कुछ छिपाकर रखने में सफलता नहीं मिछठ सकती । 

आनन्द जब॒तक अनुभूत नहीं रहता, तबतक उसको श्राप्त 
करने की भ्रेरणा सन में नहीं होती । विषाद सी जबतक अजुभूत 
नहीं रहता, तबतक उसको दूर करने की चिन्ता _ 


आनन्द ओर में नहीं पं 
बदल सन में नहीं उठती। जीवन सें आनन्द है, 
| 2००45 री सी क 
क इसलिए हस विषाद को हटाकर उस स्थिति को 
दथा आज 


बचाए रखने का अयल् करते है। मन के 
विश्राम की स्थिति में जो ओज सख्वित होता है, उससे जितनी 
देर तक आनन्द लिया जा सकता है, उससे कम ही समय सें 
विषाद सब भोज को आत्मसात्‌ कर छे सकता है। किसी वस्तु 
के निर्माण में जितना काल अपेक्षित है, उतना उसके विध्वंस 
में नहीं। ओज-सदब्वय में आनन्द के लिए हम एक स्थिति का 
निर्माण करते हैं, परन्तु विषाद की छाया पड़ते ही वह नष्ट हो 
जाती है। विषाद का हल्का-से-हल्का आभास भी हमें व्यथित 
कर देता है, किन्तु साधारण आनन्द का भाव हमें जीवन की 
साधारण ख्िति में ही रखता है। साधारण से अधिक आनन्द 


पाकर ही हम अपने हृदय में उसके अस्तित्व का उपभोग 
करते हैं ।_ 

आपलन्द को प्राप्त करने तथा विषाद को दूर करने में ओज का 
व्यय होता है और इन दोनों ही स्थितियों सें हमारी सानसिक 




















मन का ओज और काव्य का रस ६७ 


वृत्तियां सक्रिय रहती हैं। किसी समय वे अन्तर्मुख और 
किसी समय वहिसुख रहती हैं। जवतक आनन्द या विषाद की 
ओज झऔर प्रकृति या मात्रा में कोई उल्लेखनीय अन्तर न ह्दो 
ल्थिति-पखि्दन न हमे उसके अखित्व का ग्रायः सम्बेदनीय 

वोध नहीं होता । दलिक जीवन में जिसे 
जितना आनन्द या विपाद प्रति दिन मिला करता है, उससे 
अपनी इस स्थिति में किसी प्रकार की नवीनता का ज्ञात नहीं 
होता और फलछत:ः उसके लिए उस मात्रा में सुख या दुःख जीवन 
का एक सासान्य व्यापार वना रहता है। अन्धेरे कमरे में जब 
अचानक दीपक का प्रकाश होता है, तव हम उस ओर ध्यान देने 
को वाध्य होते हैं, परन्तु दिनसमर सूर्य के डगे रहने पर हें 
वरावर उस ओर ध्यान देने की परवाह नहीं रहती । वालछ-रवि 
की सुनह॒छी किरण इसलिए रसणीय साछूम होती हैं कि वे गहन 
अन्धकार से फूट निकली हैं। सांध्य-सूर्य की छाल्सिा हमें 
इसलिए प्रिय मालूम होती है कि कुछ क्षण के वाद गहन 
काछिमा में उसका पर्यवसान होगा। परिवत्तंव या नवीनता 
का यही क्रम जीवन सें ओज का सद्व्यय करता है। इस 
प्रकार के आनन्द को प्राप्त करने के छिए हमें अपनी चेतना-शक्ति 
ओर अध्यवसाय पर वरावर जोर नहीं देना पड़ता । सख्ाभाषिक 
गति से इस प्रकार कास होता चलता है कि हम अपने में सदा 
चेतन अयल् का अनुसव नहीं कर पाते। किसी भाव को 
पहली बार ग्रहण करने सें हमें अपनी चेतना-शक्ति तथा अध्यवसाय 
की जितनी सहायता लेनी पड़ती है, उतनी क्रमशः उसी भाव 
की उत्तरोत्तर प्राप्ति में नहीं। छुछ दिनों के बाद वही 


हद जीवन ओर काव्य 


भाव हमारे हृदय का एक खथायी अज्ज बन जाता है'। 

मन की साधारण खिति में हम विदूषक की बार्तों से प्रसन्न 
होते हैं, किन्तु जब हमारी मानसिक स्थिति में कोई असाधारण 
ते. *लद परिवत्तेन हुआ रहता है, तब प्राय 
विदूषक की मनोरञ्लञक बातों को भी सुनकर 
प्रसन्न होने के बदले, झुँझला उठते है। इसका 
कारण यह है कि मनुष्य जेसा चाहता है, बेसा ही मानसिक स्थिति 
को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। उसमें वह किसी दूसरे का 


व्यवधान सहन नहीं कर सकता | हृदय में जब किसी प्रकार की 
सम्बेदना उठती है, तब यदि वह सम्बेदना सुखद होती है, तो 
कल्पना में बराबर इस बात का अयल्न किया जाता है कि ग्रवृत्ति 
की यह स्थिति सदा बनी रहे और इसके विपरीत यदि सम्बेदना 
दुःखद होती है, तो जरल्द-से-जल्द्‌ उसे हटाने की कोशिश की 
जाती है।_ जब हम बेठे-बेंठे अपने मन में कल्पना का आनन्द 
लेते रहते हैं, तब मन की बसी स्थिति में किसी के कुछ कहने पर 
पहली बार तो हम उत्तर दे देते हैं, पर दूसरी-तीसरी बार पूछे 
जाने पर झुँसला उठने को हम विवश हो जाते हैं। भाव की जो 
सत्ता हमारे सन में वनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की वाधा 
हमें चाँछनीय नहीं । वाधा आते ही हम खाभाविक रूप से 
झिड़ककर उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं। काव्य में भी जब 
हमारी मानसिक स्थिति भाव की समतल भूमि पर बनी रहती है, 
तब इस स्थिति के अतिकूल किसी प्रकार की व्यज्ञना होने पर 
उस वाधा के प्रति हमारे मन में अन्यथा भाव होना एक साधारण 
3... ७ 70०89: 30097 8म6 रत, 9, 976. 


सन की स्थि 
ओर व्यवघान 





मन का ओऔज ओर काव्य का रस हर 


बात है। अन्यथा साव इस वात का प्रमाण है कि हमारी अपनी 
सत्ता, काव्य के किसी विशेष पात्र की सत्ता से सेल नहीं खाती | 
ऐसी स्थिति सें हमें वेसे वणन से आनन्द नहीं होता ; क्योंकि तत्र 
हसारी समझ से ओज का अपव्यय होने लगता है। कवि किसी _ 
औररस  _ टंलुभूत भावों को ही जाग्रत तथा उत्तेजित 
करता है। किसी नायक-नायिका के प्रेम-वर्णन 
को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता उनके सुख 
से अपने को सुखी नहीं मानता, वरन्‌ उस वर्णन से उसके अपने 
हृदय का ही भाव जाग्रत होकर उत्तेजित हो जाता है ओर स्स--.. 
की अतीति होने छगती है | यदि ऐसे सुख की वासना का संस्कार 
पाठक या श्रोता के चित्त पर नहीं है, तो काव्य के ऐसे वणन से 
उसका सनोरक्लन नहीं हो सकता। 

 क्ाब्य में बचित्य या चमत्कार को सी एक स्थान प्राप्त है। 
यह सत्य का अपलाप नहीं, किन्तु द्वाविड़ी प्राणायाम से सत्य की 
प्रतीति कराना है। सत्य को जानना और सानना, दो बाते हैं। 
जगत्‌ का जो सत्य है, काव्य का सत्य ठीक डसी रूप में व्यक्त 
नहीं किया जाता । वेचित््य या चमत्कार इसी प्रकार काव्य का 
सत्य है, जगत्‌ के सत्य से कभी-कसी इसे वहुत 





की प्रतीति 











काव्य-वेचितन््य हि 

दूर रखना पड़ता है। पाठक या श्रोता के हृदय 
अथवा में ऐसी २8 

में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वह इस 
चमत्कार 


बेचित्र्य या चमत्कार के सत्य को तथ्य समझकर 
ही आनन्द प्राप्त करता है। आनन्द का यह प्रोभन यदि उसे 
न हो, तो वह काव्य के ऐसे सत्य को नहीं समझ सकता | काव्य 


छ० जीवव ओर काव्य 


और चमत्कार दोनों में अन्तर है और वह अन्तर इस पकार स्पष्ट 
क्रिया जा सकता है कि काव्य को एक प्रतीति के रूप सें लेकर हस 
विसुग्ध रूप से सौन हो जाते हैं, किन्तु वेचित्रय या चसत्कार के 
समय हस अपना सोन भद्गकर वाह-वाह कह उतते हैं। 

काव्य का उद्देश्य झुद्ध मनोरक्षत चढीं हो सकता | डद्श्य के 
सा से सनोरक्षत एक साधन है ।_ उसका अन्तिस उद्देश्य जगत्‌ 
के साथ सानव-हृदय का सामझस्य स्थापित. 


जद 
उदय जज 
उह्श्यफ 














रस की प्रतीति में रू कर बसपा 
करना है। मसनोरझ्जन का प्रयोजन चित्तन्चृत्ति 
सनोरक्षष--एक . "5 ए्््््“_््यः 
गु को रस-दशा की उस साव-भूसि पर पहुँचाकर 
साधन, उद्देश्य लय खत ४ 


वहीं संख्य रखता है, जहाँ काव्य के मूल-भाव से 

प्रभावित होते ससय पाठक या श्रोता की चित्त- 
वृत्ति इधर-उधर न हो जाय। सलुष्य की चित्त-बत्ति इतनी 
व्याकरणात्मक है कि जवतक उस पर किसी प्रकार का सघुर अति- 
वन्ध नहीं रखा जाय या उसके सासले कोई प्रछोभत या आकर्षण या आकपण् 
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न रखा जाय, तव तक वह एक स्थिति में कुछ देर के लिए भी नहीं 
रह सकती। चित्त की ऐसी स्थिति सें काव्य अपने सारे उद्देश्यों 
को लेकर सनोरञ्लन के पीछे-पीछे चछता है। उस समय पाठक 
या श्रोता की अपनी सत्ता काव्य के तथ्य से प्रथक्‌ नहीं रहती, 
उसी सें मिल जाती है। यदि काव्य का उद्देश्य शुर सनोर्चन 
ही रहता, तो इसके लिए काव्य जेसे दुलूभ व्यापार को घसीटने की 
आवश्यकता नहीं होती । किसी के वेढंगेपन पर हम हँसते हैं, थोड़ी 
देर के लिए उससे हमारा मनोरञ्लन हो जाता है, परन्तु क्या वह्‌ 
बेढड्भापन काव्य की समता कर सकता है ? काव्य-जेंसे गम्भीर 
विषय का उद्देश्य सनोरञ्ञषन जेसा हल्का विषय नहीं हो सकता | 





मन का ओज ओर कान्‍्य का रस ७१ 


मनोस््षन को हल्का कहने से हमारा तात्पर्य यही है कि उसका 
कोई उससे भिन्न उद्देश्य नहीं होता। हास्यरस में मनोरञ्ञन की 
सत्ता बड़ी भ्रद्यक्ष रहती है, किन्तु इस मनोरञ्नन के अतिरिक्त 
पाठक या श्रोता के हृदय पर किसी ओर वात का भी संस्कार 
जमाना है, जिसे घह उस समय सनोरत्ञन-सात्र ही समझकर रह 
जाता है और उसका हृदय एक अज्ञात दिशा की ओर वढ़ जाता 
है। जिस प्रकार शारीरिक वछ के छिए शारी- 








रस-पदूति सा क 

सकी रिक व्यायाम की आवश्यकदा है, उसी प्रकार 
कर मानसिक्र शक्ति के लिए भावों का व्यायास अपे- 

व्यायास हूं ब्नर नल्कनर 





क्षित है। प्रत्येक अह्डः के विकास के ढिये भिन्न- 
भिन्न प्रकार के व्यायाम के ढट्ढ निश्चित हैं। सानसिक शक्ति के 
विकास के लिए भी नाता प्रकार के भावों का विन्यास करना 
पड़ता है। जीवन में काव्य की सफलता का यही परिणाम है। 
वीर-रस के काव्य से हम अपने सानसिक्त उत्साह का विकास कर 
सकते हैं, करुण-रस के काव्य से हम अखिल जीव के अति शोक- 
स्पन्दित होकर अपनी सहाजुभूति-भावना की वृद्धि कर सकते हैं । 
इसी प्रकार सिन्न-भिन्न रस-प्रधान कार्व्यों से हम सिन्न-सिन्न सावों 
को विकसित करने सें समर्थ हो सकते हैं। यह एक साधारण 
बात है कि जो व्यक्ति जिस ढद्ल के काव्य का अध्ययन करता है, 
उसके विचार प्राय: उसी ढड़ः के होते हैं | यदि रामायण से केवल 
पिठ-भक्ति, आद-प्रेम, पातिब्रत, मैत्री, ठुए्टों के दमन आदि की ही 
शिक्षा मिले, यदि महासारत से केबछ 'यतो धम: ततो जय: का ही 
उपदेश भ्राप्त हो, तो दोनों महाकाव्यों की विशाल्ता का तात्य्य 
सिद्ध नहीं होता। महाकाव्यों में हमें जीवन की विविधताएँ 





७२ जीवन ओर काज्य 


मिलती हैं। उनसे हम विश्व-जीवन को आत्ससात्‌ करने की 
प्रेरणा पाते हैं““>-यही उन्तका चरम उद्देश्य है | 

आनन्द और विषाद--दो मिन्न-मिन्न तत्त्व हैं, परन्तु किसी 
विशेष मानसिक खत में दोनों तत्त्वों का ऐसा रासायनिक सम्सि- 

और श्रण हो जाता है कि हम दोनों तत्त्वों को प्रथक्‌ 

आनन्दु --.-77777 77 7--_---+ 
नहीं कर पाते। कालिदास के मेघदूत का_ 
विरही यक्ष जब अलकापुरी-स्ित अपनी प्यारी 
विरहिणी का स्मरण करता है, तव उसकी इस 
स्पृति-भावना में आनन्द और विपाद के जो तत्त्व एक-से मिले 
हुए हैं, उनको कोई भी मनोवेज्ञानिक प्रथक्‌ नहीं कर सकता। 
भावों का योग गाणितिक क्रिया से नहीं हुआ करता, वह तो 
रासायनिक योग होता है। यक्ष को अपनी प्रिया की स्घति से 
उसकी विरहावस्था पर विषाद होता है, परन्तु उस विषाद की 
स्त्ृति से भी उसे जो आनन्द प्राप्त होता है, उसको भी वह छोड़ 
नहीं सकता! यहाँ विषाद से भिन्न आनन्द का कोई अस्तित्व 
नहीं है। इस प्रकार के आनन्द को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित 
विषाद को खीकृत करना ही पड़ेगा। प्रत्येक मानसिक 
ख्रिति के सूल से यह पता चल्ता-है-कि--शुद्ध विषाद के _ 
जितने रूप हमारे मन में आया करते हैं, उतने शुद्ध आचन्द 
के नहीं। गौतम-पत्नी यशोधरा अपने पति के, जगत्‌ के कल्याण 
की खोज में, राजमहलर से चुपचाप निकछ जाने पर खाभाविक 
रूप से विषण्ण होती है, किन्तु वह अपने अस्तित्व की विशेष 
मर्यादा न रखकर पति के भावी गोरव की भावना से उछसित 
होकर कहती है-- 


विषाद का रासा- 





यनिक सम्सिश्रण 




















सन का ओज जोर काव्य का रस छह 


जायें, सिद्धि पावें वे छझख से-- 
दुखी न हों इस जन के दुख से, 
उपालम्भ दूँ में किस झुख से ? 
आज अधिक वे भाते। 
सखि, वे मुझ से कहकर जाते | 
गए, छोट भी वे आावेंगे, 
कुछ अपूर्व अनुपम छावेंगे, 
रोते प्राण उन्हें पावेंगे, 
पर क्‍या गाते - गाते ९ 
सखि, वे झुझ से कहकर जाते । 
--मैथिलीशरण गुप्त 
जो कवि एक ही सानसिक स्थिति में आनन्द और विषाद 
दोनों को अछग-अछग दिखाने की चेष्टा करता है, चह यथार्थ में 
एक प्रकार के मनोवेज्ञानिक असत्य को ही प्रमाणित करने का 
प्रयन्न करता है। एक आँख में आनन्द का उल्लास और दूसरी में 
विषाद का अवसाद रह ही नहीं सकते। दोनों आँखों में दोनों 
तत्त्वों की मिश्रित सत्ता साननी पड़ेगी । बाह्य जगत्‌ के विषाद 
को पाकर हमारे मन का ओज अजुत्पादक रूप से खच होने छगता 
है, परन्तु काव्य में जब हम किसी के विषाद का 'वर्णन पढ़ते हैं, 
तब आश्रय के साथ तादात्म्य स्थिति को प्राप्त कर उस विषाद से 
आनब्द प्राप्त करते है । 
काव्य के वर्णनों में ज्यादा ध्यान हम उन्हीं वा्तों--घटनाओं 
ओर हसारा ध्यान आकर्षित ही नहीं होता । सत्काव्य का सारा 








पा 


७४ जोवन ओर काव्य 


काम केवल वणनों से ही नहीं चलता, उसका वहुत-सा काम संकेत 
या उपेक्षा से ही पूरा किया जाता है। काव्य में जहाँ संकेत _ 
# संकेत. डोक्षा रहती है, वहाँ उस अंश की पूर्ति पाठक 
काच्य में संचे 
अपनी बुद्धि से कर छेता है। यदि काव्य में 
केवछ साह्भगेपाड़ वर्णन से ही काम लिया जाता 
तो वह किसी की दिनचर्या से विशेष महत्त्व 
नहीं रख सकता। जो सत्य है अथवा जिस घटना का जो 
परिणाम सत्य है, उसका संकेत या उपेक्षा कर देने से पाठक का 
वहुत-सा समय, उसका वहुत-सा ओज बच जाता है, जिससे वह 
काव्य के आगे के प्रकरणों को मनोयोग-पूर्वक पढ़ने में समर्थ हो 
सके | गोखासी तुलसीदास ने रामचन्द्र के जीवन सें वहुत-सी 
घटनाएँ दिखलाई हैं, किन्तु नित्यकर्म के जो अजन्न--शौच, स्तान, 
संध्या, भोजन आदि हैं, उनकी वार-वार दिखलछाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी । जीवन के थे व्यापार ऐसे हैं जो उसकी सत्ता दिख- 
लाने के वाद, विना किसी विशेष परिस्थिति के, उल्लेखनीय नहीं 
माने जाते। पाठक या श्रोता समझ लेता है कि जीवन के ये 
अनिवार्य व्यापार हैं। इनके उल्लेख की उपेक्षाक्रर उसका वहुत 
सा सानसिक ओज वचा लिया गया है। जबतक अपने मान- 
सिक ओज का व्यय न किया जाय, तबतक काव्य से आनन्द की 


या उपेक्षा से 
ओज की रक्षा 
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रूप से खच होता है, वहाँ का वर्णन रुचिकर नहीं माल्म गा पड़ता । 
जो वस्तु कुछ खर्च करके खरीदी जाती है, उसकी डपयोगिता 
पुर हमारा ध्यान बरावर वना रहता है। यदि मनुष्य को काव्य 


का आनन्द बिना किसी प्रकार के- खर्च के-ही मिल्मे-कस्ता, तो 











मन का ओज ओर काव्य का रस ७ 


उसे अनावध्यक् प्रसद् का वार-वार उल्लेख अखरता नहीं। 
जो घटनाएँ वहुकाछ-व्यापी होती हैं, उनकी स्घृति, उनका 
कोल्पनिक चित्र, किसी संक्रेत को पाकर क्षण-भर में ही सन 
में सजीव हो जाता है। यदि संकेत या उपेक्षा से काम न 
लिया जाय तो किसी सत्काव्य की रचना सम्भव नहीं। उसमें 
इतनी अलाबश्यक वाते एकन्न हो जायँगी कि सन का सारा ओज 
आरस्म में ही समाप्त हो जायगा । जिन वातों से हमें मानसिक 
सन्‍्तोष नहीं होता, औत्सुक्य जागरित होकर आगे नहीं बढ़ता, 
वे हमारे आनन्द का सच्जार नहीं कर सकतीं । कबि अपना साव 
पाठक को नहीं देता, चल्कि वह संकेत से पाठक या श्रोता के ही 
हृदय के भाव को सच्वारित कर देता है। यदि पाठक या श्रोता 
के हृदय में उस अकार के भाव का सूछ वर्तमान न हो, तो उसे 
कबि के उस प्रकार के भाव-संकेत से आनन्द नहीं मिछठ सकता । 
बीज अपने में पूर्ण साना जा सकता है, किन्तु प्रथ्वी से उसे 
विकास के जो तत्त्व प्राप्त होते हैं, उन्हें भी अखीकृत नहीं किया 
जा सकता। बहुत से चित्रों में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति 
का एक ही कान चित्रित हुआ है, किसी व्यक्ति की केवल छाती 
ही झलक रही है, ऐसा देखकर हस को यह कभी सन्देह भी नहीं 
होता कि चित्रित ब्यक्ति ९५ 5 है, केवछ छातीवालछा है, पीठ 
उसे है ही नहीं । यह संकेत या उपेक्षा का ही दृष्ठान्त है कि 
हमारी कल्पना उस अवर्णित या उपेक्षित अंश की पूर्त्ति कर देती 
है। काव्य में हमारी यह प्रवृत्ति ऐसी खाभाविक रीति से काम 
करती जादी है कि हमें कभी इसके लिए सचेत नहीं रहना पड़ता । 
चेतना-शक्ति का खाभाविक अड्ज वन्कर, विना हसारी विशेष 
अनुमति के ही, कल्पना अपना काम करती रहती है। इस 
प्रकार हमारा सानसिक ओज सुरक्षित रहकर निकट भविष्य में 


आनन्द के उत्पादन में योग देता है | 














पाँचवाँ अध्याय 
काव्य का अथ-बोध 


काव्य की बहुत-सी रचनाएँ ऐसी होती हैं, जो हमें प्रिय तो 
मालूम होती हैं, किन्तु उनका अथ्थ-बोध नहीं होता । किसी 
रचना का प्रिय छगना ही जीवन के साथ उसके 
हार्दिक सम्बन्ध का द्योतक है । जो बस्तुतः हृदय 
के भाव हैं, वे किसी-न-किसी रूप से हृदय में 
स्थान पाने का प्रयल्न अवश्य करते हैं। मलुष्य की चेतना-शक्ति 
साधारणत: तीन रूपों में जाम्नत्‌ होती है। इन्हें हम पूर्ण चेतना, 
अर्द्ध चेतना तथा सांस्कारिक चेतना कह सकते हैं। ध्यानपूक 
किसी दृश्य को देखना या उस पर विचार करना पूर्ण चेतना है। 
कभी-कभी किसी शहर या भीड़ में ऐसा आदसी भी देखने को 
मिल जाता है, जो कुछ परिचित-सा तो मातम पड़ता है, किन्तु 
उसका नाम-पता याद नहीं रहता, या मातम नहीं हुआ रहता । 
ऐसे व्यक्ति हमारे हृदय में थोड़ा स्थान तो अवश्य कर लेते हैं, 
परन्तु अपना अर्थ-वोध नहीं देते। रुचि या च्ृत्ति के अजुकूल 
विषयों में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमारी सांस्कृतिक चेतना 
सहायक होती है। काञ्य की ऐसी रचनाएँ अपने वहिरद्ड से, 


अर्थ-बोध ओर 
चेतना 


काज्य का अर्थ-बोध ७७ 


वर्ण से, खर से हमें विमुग्ध तो कर छेती हैं, किन्तु अपना स्पष्ट 
अर्थ-बोध न देने के कारण हमें अधिकतर रस-मम्न होने से बद्धित 
रखती हैं। काव्य में ऐसे अर्थ-ज्ञान-हीन सुखानुभव को शास्त्रीय 
दृष्टि से अप्रबुद्ध उपभोग कहते हैं । 

काव्य में किसी कठिन स्थछ को समझने में जब हम असमसर्थ- 
से मालूम पड़ते हैं, तब अपनी ज्ञान-शक्ति के सर्यादित क्षेत्र को 
विस्तृत करने के लिए हमारे अन्तर्जंगत्‌ की शक्ति 
जोर करती है। ऐसी स्थिति में भाव-शक्ति की 
विकलता वढ़ती है ; क्योंकि जबतक ज्ञान-शक्ति 
भाषों के अवेश के रिए दरवाजा खोल नहीं देती, तवतक काव्य के 
अथ-वोध पर आवरण पड़ा ही रहता है। किसी छिट्ठ पद के 
अर्थ को न जानने पर भी प्रसंग-प्राप्त भाव को लेकर हम अपना 
कास चलाने की चेष्टा करते हैं। किसी पद्‌ को स्पष्ट जान लेना 
मनुष्य की आकलून-शक्ति का मुख्य प्रयोजन नहीं है। मनुष्य 
की अन्तर्शक्ति को विकसित करना काव्य का विशेष तात्पय है, 
किन्तु उपयुक्त अवस्था में हम पद के अर्थ को जान लेना ही पर्याप्त 
समझ लेते हैं। किसी एक पद को लेकर माथापज्ची करने से हम 
छुट्टी पा जाते हैं और इस प्रकार हम अज्ञान के वन्धन से अपने को 
मुक्त-सा समझकर प्रसन्न होते हैं। बस्तुतः यह असन्नता हमारी 
मर्यादित शक्ति को विस्दृत करने के काम की नहीं होती | पानी 
में सिश्री की डडी थोड़ी देर के वाद घुछसिल जाती है, परन्तु 
मिश्री की डली के वदले यदि पत्थर का टुकड़ा आ मिले, तो उसमें 
गछाने की क्षमता नहीं रहती । पर, इससे हमें अधिक घबड़ाने 
की कोई आवश्यकता नहीं । यदि अन्तर्जगत्‌ की शक्ति में तीत्रता 


अर्थ-बोध ओर 
ज्ञान-शक्ति 


छ्प जीवन ओर काज्य 


रहे, तो पानी की कड़ी धार से पत्थर टूट भी सकता है। यदि न 
हटे तो कुछ दिनों के बाद उस पत्थर के डुकड़े को कज्जलवेष्ठित 
होकर उसी वातावरण की दुह्ाई देकर रहना पड़ता है। ऐसे 
अर्थ-ज्ञान-हीन पद्‌ जो हमारे मानस में बने रहते हैं, हमें काव्य 
में लवागन्तुक-से नहीं माछूम पड़ते । अर्थ-स्पष्ट होने पर निम्धय 
ही थे हमें मन की सतत्‌ उद्ठे गशील क्रिया को विश्राम देकर प्रसन्न 
कर देते हैं । 
मनुष्य की अन्तशेक्ति गम्भीर दाशनिक रहस्य से भरी हुई है । 
संसार में ऐसे बहुत से तथ्य होते हैं, जिनका ज्ञान अन्तर्जगत्‌ को 
हुआ रहता है, परन्तु वे उतने स्पष्ट नहीं होते, 
जितने से बाहर भी प्रकाशित हो जायेँ। साधा- 
रणतः जीवन में ऐसे बहुत-से क्षण आते हैं, जब 
हम बिना किसी स्पष्ट या प्रद्यक्ष कारण के प्रसन्न या विषण्ण 
होते हैं। वस्तुतः ये भाव अकारण नहीं हुआ करते। हमारी 
अन्तर्शक्ति को इस प्रसन्नता या विपण्णता का कारण माल्म हुआ 
रहता है, परन्तु अस्पष्टता के कारण हम अपने अज्लुभव को वाह्म 
जगत्‌ में प्रकाशित नहीं कर सकते | जीवन के रहस्य की तरह 
काव्य की भी अपनी एक समस्या है| काव्य एक ग्रतीति के रूप में 
जितना रमणीय हो सकता है, उतना अतिपादन के रूप में नहीं । 
आग्रह और तक के बछ पर काव्य का यश-विस्तार नहीं हो' 
सकता । यही कारण है कि जो काव्य हृदय पर अनायास ही 
व आओ कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, उसे किसी के 
समझाने-बुझाने पर भी विशेष शक्ति ग्राप्त नहीं 
हो सकती। रखि बाबू ने अपनी जीवन-स्मृति' में इस तथ्य 


अन्तर्शक्ति ओर 
अभिव्यक्ति 


काव्य का अर्बोध ७6६ 


पर बड़े मनोरंजक ढंग से प्रकाश डाछा है--क्या कोई मनुष्य 
कुछ बात समझाने के लिये कविता किया करता है ??--बस्तुतः 
मनुष्यके हृदय में जो प्रतीति होती है, वह काव्य के रूप में बाहर 
निकलने का प्रयत्न किया करती है। यदि ऐसी कविता को सुन 
कर कभी कोई यह कहता है कि में तो इसमें कुछ नहीं समझता, 
तो उस समय मेरी मति कुण्ठित हो जाती है। फूछ को सघकर 
यदि कोई कहने छगे कि भेरी समझ में कुछ नहीं आता, वो इसका 
यही उत्तर हो सकता है कि इसमें समझाने-जेसा है भी क्‍या ; यह 
तो केवल भास-सात्र है । इस पर भी यदि यही कहे--हाँ, यह तो 
ठीक है, में भी जानता हूँ, पर इसका अर्थ क्या ?, और इसी 
तरह बार-वार अश्न करने छगे, तो उससे छुटकारा पाने के लिये 
दो ही मार्ग हैं--या तो उस विषय की चर्चा ही वद्छ दी जाय या 
यह सुगन्ध, पुप्प में विश्य के आनन्द की धारण की हुई आक्ृति 
है, कहकर उस विपय को ओर भी अधिक गम्भीर वना दिया जाय 7? 
हमारे जीवन के गत्येक क्षेत्र में पहले बुद्धि ने आक्रमण किया, 

तब धीरे-घीरे उस पर भाव भी सद्वरित होने छगा। मार्ग को 
प्रशस्त करने का कास बुद्धि करती है, भाव अज्नु- 
चर के रूप में पीछे-पीछे चछता है। काव्य में 
बुद्धिवाद के प्रति अन्याय करने का साहस हम 
नहीं रखते | हमारे इस कथन का तात्पय यह भी नहीं कि काव्य- 
निर्माण में पक्षपात के कारण बुद्धिवाद को हम विशेष महत्त्व दे 

| रहे हैं। जो सड़क एक वोर बन जाती है, उसे नित्यप्रति वनाने 
की आवश्यकता नहीं होती; दिल्ली जानेवाडी सड़क हम से 


2.) बंताती 


दिल्ली का परिचय नहीं , उस सड़क से चछकर ही हम 


चुछ्धिवाद ओर 
चेचित्त्य 


द्० जोवन ओर काव्य 


दिल्ली को देख सकते हैं, उसके सम्बन्ध की वात जान सकते हैं। 
हमारे व्यक्तित्व की सीमा का विस्तार करना अवश्य ही बुद्धि का 
काम है, परन्तु प्रत्येक भाव का नियन्त्रण बुद्धि नहीं कर सकती। 
काव्य में वहुत से ख्ल ऐसे होते हैं, जहाँ बुद्धि की अग्माह्मता पर 
ही हमें आनन्द मिलता है। वेचित्र्य या चसत्कार की वाते कभी- 
कभी बुद्धि के लिसे अग्राह्य होते हुए भी युक्ति-संगत माह्म पड़ती 
हैं और अर्थ-वोध की दृष्टि से सी उसमें कोई वाधा नहीं दिखाई 
पड़ती। साहित्य-शास्र के विधाताओं ने बाच्यार्थ से अधिक_ 
महत्त्व व्यज्ञग्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को दिया है, पर यथार्थ रस तो 
वाच्याथ ही देता है* । शब्द की इन तीनों शक्तियों का अन्तिस 
उद्देश्य तथ्य-वोध है, किन्तु इसी वोध-चबृत्ति को प्राप्त करने के छिए 
हमें सिन्न-सिन्न दिशाओं से जाना पड़ता है। दि्शि के लिए सर 
कर जीना सीखोः--इसमें लछक्षणा कष्ट सहने का आदेश देती है 
पर अभिधा तो छक्षणा के आदेश के साथ ही अतिरिक्त आनन्द 
देती है, जो काव्य की वास्तविकता है। मरकर भी जीने! के 
बदले 'कष्ट सहकर भी जीने! में काव्य की दृष्टि से आकाश-पाताल 
का अन्तर पड़ जाता है। मरकर भी जीना बुद्धि को अग्नाह्न है, 
पर अभिधा की इसी अग्नाह्मता में काव्य का वास्तविक अर्थ-बोध 
हे--इसे कोन अस्वीकृत करेगा ? काव्य में कुछ ऐसे प्रयोग भी 
लक्षणा के आधार पर टठिके हुए हैं, जो बुद्धि के लिये अग्राह्म रहकर 
भी भाव-संचरण सें कोई वाधा उपस्थित नहीं करते। “अमुक 





१. इस उक्ति से कुछ भ्रम हो जाने की सम्भावना है , इसका ताल्य्य 
केवल लिप + रच 
केवल इतना ही है कि व्यंजना और लक्षणा को यदि अभिधा-वाच्याथ-का 
आधार नहीं मिले, तो उनसे वाणी का सौन्द्ये प्रकट नहीं हो सकता । 


काव्य का अर्न्‍बोध घर 


व्यक्ति का पार पाना कठिन है या डसने मेरी वात काट दी'-- 
ऐसे प्रयोगों पर विचार करने से सालूम पड़ता है कि अमुक व्यक्ति 
समुद्र तो नहीं है, किन्तु उसके व्यापार ऐसे हैं, जिनको अपनी 
शक्ति के भीतर छाना कठिन है। किसीकी वात भी ऐसी कोई 
वस्तु नहीं होती, जो तलवार या चाकू से काटी जा सके, पर ऐसे 
प्रयोग का अर्थ इतना ही है कि जेसे किसी वस्तु को काट देने से 
उसके एक दूसरे हिस्से का जो अविच्छिन्न सम्बन्ध है, उसका 
विच्छेद हो जाता है, उसी प्रकार किसी बात से उसके अनुसारी 
परिणाम या कार्य का जो सम्बन्ध है, वह नहीं रहता । 
शब्द-शक्ति के चमत्कार से बुद्धि की अग्राह्मता पर जो_ 
आनन्द प्राप्त होता है, उसका एक दूसरा पहल भी है। काव्य में _ 
अवयोध और. देवास कह सकते हैं। किसी भी कार्य _ सकते सा आग हे किसी भी कार्य 
हेत्वाभास आहत कर सबक कक पड 
कारण के रुप में नहीं रहता | इससे अथ-वोध 
की दो भिन्न सत्ताएँ माहस पड़ती हैं, किन्त॒ खिति की प्रधानता 
के कारण एक सत्ता को प्रधान सान लेने पर, दूसरी सत्ता खतः 
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गोण हो जाती है ओर पाठकों को एक अभिनव रस का आस्वादन 
करा देती साकेत! की उमिल्ा, छक्ष्मण के बिरह से सन्त! उमिला, छक्ष्मण के विरह से सन्तप्त 


होकर, चोदह वर्ष के वन॒वास की अवधि को अपनी स्थिति के रूप 
में मिटाकर, छक्ष्मण से मिलने की कामना करती है। चोद 


की अवधि, काछ के स्वाभाविक संक्रमण के रूप में वीतेगी, लेकिन 

उर्सिछा को ही यदि अवधि बनने की शक्ति मिली होती, तो बह 

क्षण-सर में ही चौदृह बर्ष की अबधि बनकर समाप्त हो जाती | 

इस समाप्ति के वाद भी वह लक्ष्मण से मिलने की उत्कण्ठा रखती रखती 
दर 





घरे जीवन ओर काव्य 


है। बुद्धिवादी यहाँ तक कर सकते हैं कि यदि उर्मिछा चोदृह 
वर्ष की अवधि बनकर स्वयं ही मिट जाती है, तो फिर छक्ष्मण है, तो फिर लक्ष्मण से 


मिलन का सोमाग्य उसे प्राप्त होगा ? जब तक वनवास की 


अवधि पूरी नहीं होती, तब तक लक्ष्मण से मिलन भी सम्भव 


नहीं | अवधि बीत जाने पर ही उमिंठा का सोभाग्य चसक सकता 
है। किन्तु उर्मिछा स्वयं अवधि बनकर मिट जाने को तयार है । 








अथथ के बाहरी आवरण को देखकर, उर्मिछठा की यह कामना बड़ी 
असद्गभत माल्म पड़ती है; किन्तु इसके आन्तरिक अथ पर ध्यान 
देने से यह माल्म होता है कि उर्मिछा को लक्ष्मण के मिलन की 
इतनी व्यग्न उत्कण्ठा है कि वह अपने अस्तित्व को भी विल॒प्त करने 
के हेतु प्रस्तुत है । बुद्धिवाद के लिये इस प्रसन्न में स्थान नहीं रहता । 


काव्य की रागात्मक अतीति का महत्त्व यहाँ इतना बढ़ा हुआ है 
कि छक्ष्मण का मिलन, उर्मिछा के अख्तत्व के मूल्य से बढ़ा हुआ 
है। हेत्वाभास के रूप में ऐसी असक्गति का काव्य में कुछ कस 
प्रयोजन नहीं रहता । 

काव्य के अर्थ-बोध के सम्बन्ध में एक दूसरे पक्ष पर भी 
विचार करना है। वाणी पर जब सनोविकारों का अभाव पड़ता है, 
तब उसमें स्वतः तार. और स्वर उत्पन्न होने 

















वाणी पर मनो- है 

व छूगते हैं| यह ताछ और सर भी अर्थ-बोध की 
कार का प्रभाव दष्टि से कल्य के के ही महत्त्वपूर्ण 

हल ष्ठ पद्‌ के समान ही महत्त्वपूर्ण 


हैं; क्‍योंकि भिन्न-भिन्न सनोविकार प्रेम, हास, 
हष, आनन्द, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिये मनुष्य को 
अपनी बाणी में थोड़ा-बहुत स्व॒र-ताछ का अन्तर देता पड़ता है | 
मनोविकारों की इस स्वाभाविक गति ने विकसित होकर सह्जीत- 


काव्य का अथ-बोध रे 


शाल्र के विधान में वड़ी मदद पहुँचाई है । गान को जब पद का 
रुप दिया जाता है, तब पद्‌ का महत्त्व वढ़ नहीं जाता, गान का 
लक्ष्य पद नहीं रहता, ग्त्युत्‌ वह अर्थ-बोध के द्वारा मधुरता उत्पन्न 
करने का साधन-समात्र रहता है। जहाँ पद्‌ की पहुँच नहीं होती 
वहीं स्वर के काय का आरम्भ होता है। अज्षेय तथा सूक्ष्म भाव 
को विशद्‌ तथा तीत्र रूप में प्रकट करने की शक्ति गान में पाई 
जाती है। पदों के साधारण अर्थ को विशेष रूप से प्रभावशाली 
बनाने के लिये स्व॒र के सिवा दूसरा कोई माग नहीं है | 
काव्यगत प्रभाव को विशेष क्षूमताशाली बताने के अभिप्ाय 
से ही छन्‍्दों का विधान किया गया है। धनुष पर चढ़कर जिस 
प्रकार वाण अधिक शक्ति-सम्पन्न और दीत्र बन 
राग से पद की 
अकिजि जाता है, उसी प्रकार राग के द्वारा पद्‌ विचित्र 
आकषण और शक्ति प्राप्त करता है। अपने 
सामथ्य के बल पर जहाँ तक पद नहीं पहुँच सकते, राग की 
हायता से वे उस अज्ञात स्थान तक भी पहुंच जाते है। राग में 
मिलकर पद अपने वास्तविक अर्थ का ग्रतिपादन करने लगता है । 
ध्वनि-सामझस्य के कारण हन्द्‌-वद्ध पदों से एक प्रकार का विद्युत्‌ 
प्रकाशित होने छगता है, जो हृदय को विमुग्ध कर देता है| काव्य 
और राग के विषय में इतना मानना पड़ेगा कि पहले तो राग को 
काव्य के अधीन रहना पड़ेगा, किन्तु जब राग की शक्ति विकसित 
हो जायगी, तव काव्य उसके तत्त्वावधान में आ जायगा। 
हृदय का भाव जव अपनी अकर्मण्यता को छोड़कर आनन्द 
और उत्साह से कर्मण्य वनकर जागरित होता है, तव उसके कार्य- 
क्षेत्र का खरूप निश्चित होता है और फिर वह जगत्‌ की समस्त 
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अविच्छिन्न वस्तु के संधान की इच्छा करता है। इस श्रकार 
बह भाव असीम की ओर जाने के लिए चेष्टा करता है.। ' असीम 
से ससीम की ओर भाव-धारा के प्रवाहित होने 
से काव्यगत सत्य की प्रतिष्ठा होती है और तभी 
वह अपना अर्थ-बोध भी देता है। इस प्रकार 
की भाव-धारा सदा निय्रन्त्रित रहती है। नियन्त्रण के अभाव में 
सत्य का स्वरूप प्रकट नहीं किया जा सकता। जगत्‌ के विस्तृत 
क्षेत्र में जा-कुछ है, वह्‌ सब सत्य है, किन्तु उसके द्वारा काव्य सें 
हम सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते । जगत्‌ का जो अर्थ-बोध 
है, वह जितना रहस्य-पूर्ण है, उतना रहस्य-पूर्ण रहने से काव्य के 
अर्थ-बोध की समस्या हल नहीं हो सकती। अपरिमित से 
निकलकर जब हम परिमित की ओर आते हैं, तभी हम काव्य में 
सत्य की प्रतिष्ठा द्वारा अर्थ-बोध दे सकते हैं। अपरिमित में 
सत्य नहीं रहता, ऐसा कहना भ्रम-पूर्ण ही नहीं है, श्रत्युत्‌ 
अपनी परिमित शक्ति के कारण सत्य को देखने की हमारी अक्षमता 
भी है। परिधि के अन्तर्गत आये हुए सत्य से इतनी अधिक 
रमणीयता उत्पन्न होती है कि वह हमारे हृदय को चरबस 
आकर्षित करती है। ससुद्र में नमक है, यह्‌ तथ्य अखीकार नहीं 
किया जा सकता ; किन्तु एक चुल्ल्ू समुद्र का पानी लेकर यदि 
कहा जाय कि यह चुल्ल्ू-भर नमक ही है, तो पूर्णरूप से असत्य न 
होकर भी यह कथन चस्तुस्थिति से बहुत दूर ही रहेगा। अपरि- 
मित को छोड़कर जब सत्य अपने सह्लुचित रूप में, काव्य की.एक 
परिधि के अन्तर्गत आकर, पुनः विस्तृत होने रूगता है, तब उससे 
अपने परिचय के कारण हम अभिनव आनन्द श्राप्त करते हैं | 


असीम तथा ससीम 
सत्य ओर अर्थ-बोध 


काज्य का अर्थवोध दर 


समुद्र के खारे जल से नमक बनाकर जब हम मीठे पानी में घोलते 
हैं, तब स्वाद के रूप में हमको अपनी चेष्टा का ही परिणाम मिलता 
है। इसी प्रकार समुद्र के जछ का जो सत्य है, वह तब तक 
स्पष्ट रूप से अपना अथ-वोध नहीं देता, जब तक हम उसको 
एक परिधि के भीतर छाकर पुनः विस्तृत होने के लिए उसे 
छोड़ नहीं देते । 

सनुष्य को साधारणत: अपनी दृत्ति, संस्कार या विचार-पद्धति 
के अनुकूछ ही काव्य का बोध होता है। नवीन ओर तीत्र। 
अनुभूतिपूर्ण काव्य के भर्म को समझने के लिए केवल बिह्त्ता या | 
उच्च शिक्षा की अपेक्षा नहीं रहती, अभिव्यक्त करनेवाले हृदय के 
साथ जिसकी पूर्ण सहानुभूति रहेगी, वही उस कविता के मम को ' 
अच्छी तरह समझ सकता है। जो कवि के लिए कुछ सहानुभूति 
नहीं रखता, वह उसकी कृति के साथ न्याय भी नहीं कर सकता । 
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनकी ग्रहण-शक्ति और भाव-व्यज्ञना- 
शक्ति बड़ी निम्न कोटि की होती है। उनकी प्रसन्नता और 
विषण्णता सर्वदा अतिशय मात्रा में हुआ करती है ।:इस प्रकार की 
मनोरचनावाले व्यक्ति निवंछ मानसिक शक्ति के होते हैं। उन्तके 
चित्त पर किसी साधारण वात का प्रभाव भी तीजत्र रूप में पड़ता 
है। इसका कारण यह होता है कि ऐसे व्यक्ति को विचार करने 
की क्षमता नहीं होती । किसी की वात को धेर्य-पूर्वक खुनने पर; 
विचार करने की क्षमता के अभाव में, वे तत्कार भावावेग से 
क्रियाशील हो जाते हैं। कवि अपने ऐसे पाठक या श्रोता को-- 
जो कोई भी हों--काव्य के अर्थ-वोध के सम्बन्ध में सिति स्पष्ट _ 
नहीं करा सकते। कुछ कवि यही समझकर प्रसन्न होते हैं कि 
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मेरी रचनाओं के समझनेवाले बहुत थोड़े हैं। वे अपने अस्पष्ट 
भाव को गम्भीर भाव समझते हैं । संस्कृत-साहित्य में ऐसे 
बहुत कवि हो गए हैं और वेद्यः सहृदयेरयम!--जो सहृदय हैं बे 
ही इसे समझ सकते हैं--कहकर उन्होंने अपने पक्ष का समर्थन भी 
किया है । ठीक इसके विपरीत कहनेबाले भी हैं, जो वक्त रेबहिदोषः 
स्याद्‌ यत्र श्रोता न बुध्यते' श्रोता के कुछ न समझने पर वक्ता को 
ही दोषी बताते हैं। दोनों पक्षों में चाहे जितनी यथार्थता रहे, 
किन्तु इतना तो निश्चित है कि यदि कछा अपनी स्थिति में रपष्ट न 
रहे, तो वह अपना अथ्थ-बोध नहीं दे सकती | 


छदा अध्याय 
काव्य की प्रेरणा-शक्ति 


जीवन क्या है, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर विवेचन तो 

बहुत हुआ, किन्तु कोई एक निश्चित विचार अब तक प्रतिपादित 
नहीं किया जा सका ! यदि जीवन और उसका 

जीवन ओर हे 
उसका रहस्य... ये समेल लिया जाय, तो उसकी गतिविधि 
का सी दिशा-ज्ञान हो जा सकता है। मानव॒- 
* जीवन एक ही साथ सामान्य और विशेष भी है। सामान्य इस 
दृष्टि से कि चित्त की जितनी बृत्तियाँ हैं, उनकी चेष्टाएँ प्रायः सत् से कि चित्त की जितनी हैं, उनकी चेष्टाएँ प्रायः सब 
में एक रूप हैं और विशेष इस विचार से कि ग्रत्येक मनुष्य अपना 
कुछ निजत्व तथा व्यक्तित्व रखता है । यदि ऐसा न होता, 
असंख्य में एक की गणना सम्भव न होती। वेयक्तिक मनो 
विज्ञान मनुष्य के समस्त जीवन का निरीक्षण अपने दृष्टिकोण से 
करता है। इस मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को 
जिस भाव से देखता है और उसका जो प्रयोजन समझता है, 
उसी का साक्षी उसके जीवन का प्रत्येक कर्म होता है। यह एक 
तथ्य है. कि छोग अपने कार्सों का समर्थन अपने भावों से करते 
पाये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है, तो 
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उसके प्रति सभी कार्मों में उसी भाव की छाप लगी रहती है। 
घृणास्पद्‌ के प्रति प्रत्येक कर्म के मूल में तदनुकूछ भाव ही अज्ञित 
रहते हैं। मनुष्य के भाव उसके मूछ दृष्टिकोण से सदेव सक्नति 
रखते हैं। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य का कोई काम खझट्डछावद्ध 
तथा युक्तिसद्गत नहीं माना जा सकता । 
साधारणत: मनुष्य अपने जीवन का ध्येय छौकिक धन- 
सम्पत्ति, मान-मर्यादा, यश-प्रतिष्ठा, सुख-विलास, पुत्र-सन्तान 
आदि ही समझता है। इससे अधिक सोचने 
पतला की न उसे चिन्ता है, न अवकाश और न इच्छा 
7 ही। जीवन कीये खाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं । 
मनुष्य की इन्द्रियों की बनावट भी वाह्ममुखी है। उनके छिद्र 
बाहर की ओर हैं* । वे सहज ही अन्तसुंखी नहीं हो सकतीं । 
अतः अपनी अन्तरात्मा के बदले सांसारिक विपयों की ओर वे 
अधिक अछुब्ध रहती हैं। स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जीवन 
जेसा है, उससे निवृत्ति चाहना उसका पारछोकिक उद्देश्य हो 
जाता है। आध्यात्मिक लक्ष्य--परकोक--को प्राप्त करने के लिए 
जीवन--छोक--एक साधन-मात्र बन जाता है ओर ऐसी दशा में 
जीवन की परिधि छोक में सीमित न रहकर बृहत्तर--डससे भी 
बढ़कर असीम--हो जातो है। यही कारण है कि मरणधर्मा 
मनुष्य अमृृतत्व की आकॉक्षा करता है; क्‍योंकि उससे आत्म- 
विस्तार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। औसत मनुष्य को अपने 


१, परांचि खानि व्यतृणत्खंभूस्तस्मात्पराड पस्यति नांतरात्मन्‌ 
करिचिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष दावत्त चश्षुस्सति त्वमिच्छन्‌ ॥ 
--कठोपनिपदू, ३१ 


काव्य की प्रेरणा-शक्ति पु 


जीवन का न तो कोई अर्थ मालूम होता है और न उसके किसी 
गूढ़ोद्देश्य का पता रहता है। साधारणतः, विचार-बुद्धि का स्पष्ट 
सम्बन्ध न रखता हुआ ही उसका जीवन-व्यापार चलता है। 
मनोविश्छेषण से भी यह वात सिद्ध होती है'। जीवन के 
पुरुषार्थ-चतुष्टय--घर्स, अर्थ, काम और सोक्ष--में, काम अपने साथ _ 
का त्द खो अर्थ तथा धर्म को समेटता हुआ जीवन के 
टी विविध व्यापारों का ग्रेरक है और मोक्ष जीवन 
का निवृत्ति-मूलक लक्ष्य है। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि जीवन के दो मुख्य ध्येयों में काम विषयानन्द का तथा 
मोक्ष ब्रह्मानन्द के अतीक हैं* । संयमित काम अपना विकास 
दास्पत्य या पारिवारिक जीवन में पाता है और उससे बढ़कर भी 
बह जीवन की लोकान्तगत परिधि के भीतर ही रहकर व्यापार 
करता है। इस काम के पोषण तथा नियन्त्रण के लिए अर्थ और 
धर्म की भ्राप्ति बाउ्छत्तीय समझी जाती है। इस प्रकार काम _ 
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२. शाइरमत के यशस्त्री श्रतिपादक विद्यारण्य खामी ने अपनी 
'पश्चद्शी! में आनन्द के कई वर्ग व्रह्मानन्द, निजानन्द, विद्यानन्द, विषयानन्द, 
वासनानन्द आदि किये हैं । आनन्द का यह वर्ग-प्रपश्च वस्तुतः कोई सार 
चस्तु नहीं है। उनकी दृष्टि में सी इसका विभाजन केवल तक के प्रयोजन 


के लिए ही है। उन्होंने लिखा है :-- 


६० जीवन आर काव्य 


धर्म, अर्थ तथा कास के रूप में--त्रिववत्‌ हो जाता है और सक्ति 
योग वथा सोक्ष के समन्वय से सोक्ष भी इसी अकार एक दूसरे 
त्रिवृत््‌ में आ जाता है | 

सनुष्य की भोग-छाछसा अपने जीवन-परयत ही सीमित नहीं 
रहती । बह अपनी ाछसा का विकास-सूत्र अपने पृत्र-पौन्रादि 





तक बढ़ाना चाहता है। स्थूछ भोग के बाद 


भोग-छारूसा 
ओर उसके सूक्ष्म भोग से ही मलुष्य की परिदप्ति होती है। 
नजर स्वू्छ 
| चिरकाल तक शाश्वत कीर्ति को प्राप्त करने के 
तथा सूक्ष्म रूप 


लिए कसी-कसी सलुष्य अपने जीवन का सोह 
भी छोड़ देने के लिए तत्पर हो जाता है, किन्तु ऐसी खिति में 
भी चस्तुतः जीवन का सोह छोड़ा नहीं जाता। स्थूछ जीवन के 
बाद विश्व सें अपने सूक्ष्म जीवन का अस्तित्व की्तिं के रूप सें वह 
चाहता ही है। ऋग्वेद-जेसे प्राचीन गन्थ सें सी ऋषियों ने शाश्वत 


तथा च विषयानन्दों वासनानन्द्‌ इत्यस्‌। 

आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्द खो प्रमः ॥ 
>-पद्चदशी, ११, ८८ 
खयं-प्रकाञ् ब्रह्मानन्द ही विषयानन्द तथा चासनानन्द को उत्पन्न करता 
है। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २, ५ ) के भाष्य में शझ्ट॒राचाय ने--आनन्द इति 
प्रंब्रद्म / तद्धि छुमकर्मणा भ्रत्युपस्थाप्यमाने पत्रमित्राद्‌ विषय विशेषोयाधा- 
वन्तः करण द्वत्ति विशेषे तससा प्रच्छाद्यमाने प्रसस्नेडईभिव्यंजते । तहिषप 
सुममिति शसिद्ध छोके । आनन्द परह्य का ही वाचक है। वही शुभ 
कम द्वारा प्रत्तुत किये हुए पुत्र-सित्रादि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि है, 
उस प्रसन्न अन्तः्करण के दृत्ति-विशेष सें, जब कि वह तमोशुण से आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है! चह लोक में विषय-सुख के नाम से प्रसिद्ध 

है:--लिखऋर विषयानन्द की लौकिक प्रधानता स्वीछ्षत की है । 


काव्य की प्रेरणा-शक्ति &१ 


जीवन को प्राप्त करने की प्राथना की हे--हे इन्द्र, तू हमें अक्षि- 
तश्रव अर्थात्‌ अक्षय कीतिं या घन दे ( ऋ० १, ९, ७ ) हे सोम, 
तू मुझे बेबस्वत (यम) यमलोक में असर कर दे (ऋ० ९, ११३,८)। 
चिरकालिक भोग की यह कामना ही मनुष्य की स्वाभाविकता है | 
हमारी छोक-कल्याणकारी अवृत्ति के सूल सें भी यही भोग-छालसा 
छिपी हुई है। मनुष्य सत्कर्म के नाम पर अनेक कष्टों का सहन 
करता है, जन-कल्याण के नाम पर जीवनोत्सर्ग तक कर देता है 
और ऐसे उत्सग का, कभी-कभी, किसी महत्तर उद्देश्य से ही 
ढोल भी पिटवाया नहीं जाता, किन्तु इसके भीतर बहुत छानवीन 
करने पर, अत्यंत अच्छन्न और क्षीण रूप से ही, एक भावना 
रहती है, जो अपने कष्ट, उत्सग आदि का अजुमोदन चाहती है। 
यदि यह अल्लुमोदन या खीकृति न मिले तो उत्सग का कोई अथ 
भी नहीं समझा जाता । यदि मनुष्य अपने को प्यार नहीं करे, 
तो जीवन सें उसे कोई सौन्दय नहीं माछूम होगा। डससे 
कुछ भी छोकोपकारी कार्य नहीं हो सकेगा। “आत्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति”--अपने लिए ही पति, पत्नी, पुत्र, वेद, घन 
लोक आदि सब ग्रिय साल्‍्म पड़ते हैं* | जगत्‌ के किसी भी श्राणी 
१. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवत्क्य-मैत्रेयी-संवाद में इस तथ्य का 
बड़ा रमणीय प्रतिपादन किया गया है-- 
वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मन्सतु कामाय पतिः 

प्रियो सवति । न वा जरे जायाये काम्राय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति । नवा बरे पुत्राणां काम्राय पुन्नाः प्रिया 
भवंत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । नवा अरे वित्तस्य कामाय 


वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं श्रियं सवति । नवा अरे लछोकानां कामाय 
छोकाः ग्रिया भवंत्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया सवन्ति। न वा अरे वेदानां 
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या पदार्थ में जबतक अपनी सत्ता का कोई चिह्न न मालस हो, तब 
तक उसको आआाप्त करने, उसके संरक्षण या उसके सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का भी भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होता । 

स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ तीनों की भिन्न-भिन्न विशेषताएँ 
हैं। खार्थ के बिना व्यक्ति का जीवन-धारण असम्भव है, पराथ 
के बिना समाज-विधान अनिश्चित है. और पर- 
माथ के अभाव में छोक-कल्याण की भावना का 
विकास ही नहीं हो सकता । जीवन के पोषण, 
बढून तथा विकास के सभी तत्त्व हृदय की वृत्तियों के रूप में 
बत्तेमान हैं । स्वार्थ व्यक्तिवाद का उत्पादक है और पराथ समाज- 
बाद की स्थापना करता है। इन दोनों से वढ़कर परमाथ है, जो. 
हमारी दृष्टि की परिधि को विस्टृतकर विस्वबन्धुत्व की सीसा 
पर पहुँचा देता है। मूल रुप में मनुष्य खार्थी है, इसी कारण 
परार्थ और परसार्थ के अन्तर्गत कहदी-न-कहीं स्वार्थ अवश्य छिपा 
बेठा पाया जाता है। जबतक स्वार्थ की प्रेरणा न हो तबतक 
जीवन में कोई क्रिया, कोई दृ छक्षित नहीं होता। 
प्रेरणा-शक्ति पाने के लिए महापुरुष भी स्वार्थ मानकर ही पराथ 
का सम्पादन करते हैं? । मनुष्य की यह उत्कोच-मरियता स्वाभाविक 


है, चाहे वह स्थूछ रूप में हो या सूक्ष्म में। भूमि, द्रव्य, वस्तु 


स्वार्थ, पराथ 
* ओर परसार्थ 











कामाय वेदाः प्रिया भवंत्यत्यमनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
स्वस्थ कामाय सब ग्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सब प्रियं भवति । 
““बह० उप०, ४) ५ ६५ 
१. स्वार्थोहि यस्य पराथः स एवं अग्नणी पुमान्‌। 
--भर्त हरि 


कांन्य की ग्ररणा-शक्ति ६३ 





आदि की श्राप्ति स्थूल खार्थ है और यश, अशंसा, कीजिि आदि 
सृहम स्वार्थ हैं। स्थृठ से सूक्ष्म सदा तीज तथा व्यापक द्वोता है। 
भारतीय भावना के अनुसार यशाकाँक्षी महत्‌ माना जाता है, 
क्योंकि उससे छोक-कल्याण की सम्भावना बहुत वनी रहती है। 
जो यश का इच्छुक है उसके व्यापार भी बसे ही होंगे जिनसे 
लोक की सुख-सम्रद्धि बढ़े । यश-ल्प्सा में आसक्ति कछ बढ़ी 
रहती है, किन्तु इसका अतिरेक न किया जाय तो घबड़ाने की 
आवश्यकता नहीं। घबड़ाने ओर चिन्ता करने की वात तब 
हो जाती है, जब जीवन की सुविधाएँ आप्त करने के लिए यश 
तथा प्रशंसा के व्यापार चलाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति- 
गत स्वार्थ तो अधान छक्ष्य रहता है, किन्तु अपने जीवन 
की सुगमता को दूसरों से ठगकर लेने के लिए छोक- 
कल्याण का आवरण ओढ़ छिया जाता है। स्वार्थ की_युह 
असाघु प्रकृति है । 

सदुमबत्ति की भी एक मर्यादा मानी गई है । अदि प्रा 
या परमार्थ को ही जीवन-लक्ष्य मान लिया जाय, तो. गति आगे 











खार्थ-जीवन ललइ इि्ाए कि श5ःह क 
करके और. रह और के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा स्वाथ पर ही 
ताक प टिकती हे--शरीर्माद्य खहू धर्मसावनम--सवब 
समाज-शाख.. अ्ूतआन ८ 


धर्मो का साधन शरीर ही है। किन्तु प्रश्न है. 

पूँजी के उपयोग का। अपनी पूँज़ी की रक्षा करते हुए छोक- 
कल्याण में ग्रवृत्त होना घर्म-संगत है और गअकृति-संगत भी | 
किसी भी बात की अति न हो, इसकों वचाने के लिए सध्यम 

- सार्ग पकड़ना चाहिए। जिस वात, जिस उपाय से अधिकाँश 
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छोक का अधिकतम कल्याण हो, बही- सत्य है" । इस भारतीय 
भावना की पश्चिमी प्रतिध्वनि, मिल के उपयोगितावाद* के रूप में 
हुईं। व्यक्ति-सेद की दृष्टि से पूर्व और पश्चिस के जातीय 
संस्कार भिन्न-भिन्न ही बने रहे । भारतीय मनुप्यत्व त्निमृर्त्यात्मकु 
है। उसमें पति, पत्नी तथा सन्तान तीनों के समन्बित अवयब | 
की भावना ससाज का विधान करती है;; परन्तु पश्चिमी समाज- 
शास्त्री व्यक्तिगत सत्ता को ही समाज का आरम्भक अणु मानते 
हैं। भारतीय जीवन की यह विशेषता उसकी संस्क्रति, सभ्यता 
बान,_पराव्य, मित्रता, रजुता अआएदि सच में कई जत्तीहे। 
पूव और पश्चिम के मूल में जो अन्तर है, वह दोनों की चविस्तार- 
परिधियों में भी स्पष्ट है। ऋष्टि-कल्प भारतीय सामाजिकता 
समस्त मानवता को अंगीभूत कर लेती ,है, लेकिन पश्चिमी 
सामाजिक भावना राष्ट्र के क्षितिज के बाहर न जा सक्री हैं। 
समस्त संद्रिय जीव की दो आवश्यकताएँ सदा रहती हैं-- 
प्रसव और पोषण | प्रसव के लिए एक दूसरे का सहयोग 
अपेक्षित होता है और पोषण के लिए जीवन 
म 30093 में हु करना पड़ता है, एक दूसरे का संहार 
तार होता है। जीवन की सारी विविधताएँ इन दोनों 


प्रसव तथा पोषण तर््त्वा पर कंद्वित हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त 


जीवन में जो भावनाएँ, जो आकॉँक्षाएँ होती हैं और सानी 





१, आश्रयेन मध्यमां इत्तिमति सर्वत्र चजयेतू | 
यह्लोकह्ितमत्य॑तं तत्सल्यमिति न श्रुतम्‌ ॥ 
“महाभारत, शान्तिये 
२, प्रा ्रापंछयांडक , 
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जाती हैं, वे भी असव तथा पोषण के नाता रूपास्वर ही-मानी 


जा सकती है। अस्तित्व की रक्षा और विकास की दृष्टि से 
जीवन में अगणित पाप-पुण्य का सजन-विसजन करना पड़ता 
है। अखित्व का निश्चय होते ह्वी उसकी वृद्धि तथा विकास की 
चिन्ता होती है अपने पाँवां पर अच्छी तरह खड़ा होने के 
पहले ही, वाल्क चलने की चेष्टा करने रगता है। आत्म-विस्तार 
की यह भावना मनुष्य के अत्येक विचार, अत्येक कम में रहती 
है। व्यापक रूप से जो अपना आत्म-विस्तार करता है, वह 
चराचर में एक आत्मरूप देखता है। समस्त मानव-समाज को 
विश्व-वन्घुत्व की भावना से देखना, यही दृष्टिकोण है। जिसमें 
हृदय की इतनी विशाछता नहीं होती, वह एक छोटी- 
सानव-परिधि के भीतर ही क्षमा, दया, स्नेह, कृपा, त्याग, उपकार 
आदि के द्वारा अपने अस्तित्व की सत्ता को दूसरों पर अलक्ष 
कर अपनी बृद्धि और व्यापकता का विस्तार करता है । 
मानवता को एक सामान्य कोटि के भीतर छाता है। “अविमक्तं 
विमक्तेइ/--अनेकता में एकता देखना, काव्य की _ 
अपनी दृष्टि है। साधारणीकरण का यही काव्य-_ 
गत तालय है। एक जीवन में जो भावनाएँ 
कल्पनाएँ, संकल्प, विकस्प हैं, वे दूसरों में भी आय: उसी प्रकार 
क्रियाशीछ रहते हैं। जितने नेसर्गिक भाव हैं, वे आत्म-विस्तार 
की भावना से ही उत्थित होते हैं 
आत्म-संकोच करते हैं । 

पाप एक अनुभव है, किन्तु पुण्य एक शक्ति है। क्रोध 














अनेकता में 
एकता-काव्यदृष्टि 














ओर जितने बुरे भाव हैं, वे 
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ओर छोभ के ही वात्त्विक स्वरूप के विश्लेषण से इसका 
पता चछ सकता है। अपने दुख के किसी सजीव कारण 
को जानकर उसके श्रति मन में जो विकार पेंदा होता है, 
उसे क्रोध कहते हैं। अपने दुख से, अपनी 
हानि के कारण, हम दूसरों पर उबर पढ़ते हैं 
ओर इस प्रकार क्रोध से हम अपने अस्तित्व को 
यथावत््‌ रखने की चेष्टा करते हैं। क्रोध का एक और स्वरूप है, 
जो अधिक विस्तृत तथा व्यापक होता है। अपनी व्यक्तिगत 
कुछ हानि न होने पर भी छोक-कल्याण की दृष्टि से दुष्टों पर 
क्रोध किया जाता है। ऐसा क्रोध देवी सम्पद्‌ है, किन्तु वहाँ 
भी छोक-कल्याण के साथ आत्म-सम्बन्ध छगा हुआ है। यदि 
छोक में अपना आत्म-विस्तार न किया जाय, तो उसके कल्याण 
की भावना ही केसे उठ सकती है ! क्रोध का यह सात्विक रूप 
जगत्‌ में दुर्लभ रहता है। छोम अपने जीवन की रक्षा तथा 
पोषण के लिए किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है। ऐसी इच्छा 
संकुचित समझी जाती है, पर होती है बड़ी बेगवती । जगत के 
कल्याण के लिए भी किसी वस्तु को प्राप्त करने का छोभ होता 
है, पर ऐसा छोम तो विशेषतः दुर्लभ है। क्रोध और छोभ के 
आह्म्बन में चेतन और जड़ का भेद आवश्यक है। जड़ पर 
क्रोध व्यज्धचित करना जड़त्व का सूचक है और चेतन पर छोभ 
करना प्रेम का परिचायक। इस पअकार क्रोध और छोभ के 
विश्लेषण से उसके दोनों पक्ष दिखाई पड़ते हैं। जितने भी बुरे 
भाष हैं ओर जो शाख्ीय पद्धति से षड्रिपु के नाम से पुकारे जाते 
हैं, उनका उपयोग भी देश-काल-पात्र के अनुसार मंगछमय किया 


प्रत्येक भाव 
के दो पक्ष 
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जा सकता है ओर अच्छे भावों का भी दुरुपयोग तदनुकूछ हो 
सकता है। काम, क्रोध, छोभ, सद, मोह, सत्सर के ; राग और 
हंष की दृष्टि से, दो विभाग हो जाते हैं | काम, छोक तथा सोह 
राग-पक्ष के और क्रोध, मद तथा मत्सर हृष-पक्ष के अन्तर्गत लिए 
जाते हैं। प्रकृति में आकर्षण और विकर्पण का जो नियम है, 
वही जीवन में राग और हं व के नाम से माना जाता है । 
प्रत्येक सानव-हृदय की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि 
वह अपनी व्यापकता अधिकाधिक वढ़ावे और उसके साथ ही दूसरे 
के प्रभाव से अपने व्यक्तित्व की एकनिष्ठा वचाने 





जीवन की सकल 357०8 8. « ग्रन ड 
और चेष्टा भी करता रहे । विस्तारण और संको- 
व्यापकतता ओर _ +-- आप विद न मम 
आकपण > 
बाह्य प्रभाव ते... 2 “कण अर विकषण के सुध्य से सलुष्य _ 


अपनी रक्षा. की जीवन प्रतिक्षण अतिवाहित होता है | अपने 

भाव, अपने विचार से दूसरों को व्याप्त कर 
अपनी मर्यादा के विकास की छाछूसा जितनी तीकत्र रहती है, 
वाह्य प्रभाव से अपनी रक्षा की चिन्ता भी उससे कम नहीं होती। 
दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करना, अपने अस्तित्व की 
बिजय समझी जाती है। जो दूसरों का आकर्षण करता है, वह्‌ 
अपनी प्रतिष्ठा को भी निश्चित रखना चाहता है। जीवन का यह 
द्वद्व बहुत क्षमताशीछ है। जो निवल है, अक्षम है बह अपने 
अस्तित्व की रक्षा, अपनी विशेषता की अतिष्ठा नहीं कर सकता | 
महापुरुष के व्यक्तित्व के आकर्षण से खिंचकर, साधारण मलुप्य 
अपने भाव-चिचार को समर्पित कर देता है ओर इस प्रकार जीवन 
की सारी कर्मण्यता को ही वह उसी आदशे की ओर उच्मुख कर 
देता है। आत्म-विस्तार का यह आध्यात्मिक रूप है। जाति 

हि 


ह्द जीवन ओर काव्य 


और देश की बढ़ी-चढ़ी शिक्षा, सभ्यता, संस्कार, शक्ति आदि के 
कारण कोई जाति तथा देश अपने विशेषत्व का निर्वाह नहीं कर 
सकते और अन्त में इच्छा या अनिच्छा से उन्हें आत्म-समपंण 
करने को वाध्य होना पड़ता है । महत्त्वाकाँक्षा की प्रवृत्ति रहने पर 
भी सब में वेसी मनीषिता नहीं होती । 
साधारण जन अपने जीवन की गति-विधि के लिए ऐसा 
कुछ बना-बनाया नियम चाहता है, जो उसे दिश्ाच्युत होकर 
मर तल 20532 भटकने न दे। सब के पास न 
और गषेषणा की शक्ति रहती है और न नियम-विधान 
अमल की पर्याप्त बुद्धि। नियम भी स्वतः पूर्ण नहीं 
होता । उसे भी अपनी स्थिति के छिये पिछले 
अनुभवों का आधार लेना पड़ता है। ऐसी दशा में यह आशा 
ही कैसे की जा सकती है कि श्रत्येक मनुष्य अपने व्यवहार के लिए 
कुछ-न-कुछ नियम बना लेगा। यदि ऐसा सम्भव होता तो जातीय 
जीवन में अभी जो एकरूपता देखने में आती है, वह नहीं दिखाई 
देती। जातीय जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य की यह कृपा 
नहीं, उसकी असमर्थता है। उसे अपने अस्तित्व के लिए दूसरों 
का आधार छेना ही पड़ता है। आकाँक्षा, चिन्ता, वासना 
आदि से प्रताड़ित जीवन में मनुष्य सदेव अपनी विचार-शक्ति 
को स्थिर नहीं रख सकता। वह अतीत जीवन का कोई ऐसा 
सूत्र चाहता है, जो उसका मार्ग-प्रद्शन करने में समर्थ हो सके । 
इस प्रकार मार्ग-प्रद्शन के कठिन कर्म से अपनी शक्ति और ओज 
को बचाकर वह अपने जीवन तथा जगत्‌ के इन्द्र में लगता है । 
उसकी एक स्वाभाविक निर्बल्ता यह भी होती है कि वह अपने 
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तक, निर्णय, विचार को सर्वा शत: पुष्ट तथा निर्विबाद नहीं सम- 
झता। इसी कारण वहुधा वह अपने निणय को आष बचन के 
अनुक्ृूछ या किसी परम्परा से समर्थित समझाने की. चेष्टा करता 
है। मनुष्य अपनी दुर्बछता को भी किसी सिद्धान्त या किसी 
सहापुरुष के चरित्र-दोष की ओट दे देता है। जीवन की इसी 
असमथंता से परम्परा चलती है और जातीय जीवन में एकरूपता 
आती है। 

मनीषी और क्षमताशील पुरुष को अपने आत्म-विस्तार में ही 


यथाथ सुख्व साल्म पड़ता है। हमारी भावनाएँ जब दूसरे हृदय 
में पहुँचकर स्थान पाती हैं, रसण करती हैं, तब 
हमें आनन्द आप्त होता है। इसी अकार अपनी 
सत्ता को व्यापक वनाकर जगत्‌ के अणु-परसाणु 
के साथ तादात्म्य कर देने से भूमा” सुख मिलता है। जीवन की 
यह परमावधि और अन्तिम छक्ष्य है। सृष्टि के साथ अपनी 
सत्ता के एकात्म्य का अनुभव ही सत्य है ओर उसी खिति में 
जगत्‌ तथा मानवता के लिए आत्मोत्सर्ग करना सरल हो जाता 
है ; क्योंकि उस समय व्यक्तित्व संकुचित नहीं, निस्सीम रहता 
है। मरण से भयभीत होने का कारण जीवन का मोह है, उसके 
अन्त की अनिच्छा है, किन्तु जब इस मोह का संकुचित आवरण 
हट जाता है, तब न वह मोह रहता है ओर न वह अनिच्छा ही 
वनी रह पाती है। अनन्त सत्ता के साथ अपने व्यक्तित्व को 
मिला देने में जीवन का अन्त नहीं होता, ॥ अन्त नहीं होता, अत्युत्‌ बह भी अनन्त 
ही हो जाता है। सत्यु सीमा की होती हे, असीम तथा अनन्त 
की नहीं | जीवन का परप उद्देश्य ही अपने को अभिव्यक्त करना 








आत्म-विस्तार 
का प्रयल 
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है। व्यक्ति से यही तात्पय है। अपनी भोतिक सीमा को असीम 
के साथ मिलाना है। ग्लोतिकता के पोषण को ही लक्ष्य बनाना 
भाषा को फेवछ व्याकरण-विधान सानना है। व्याकरण की 
साथकता भाषा को गति देने में है, उसे अवरुद्ध करने में नहीं । 
भोतिक जीवन भी एक साधन है, जो सृष्टि में अपनी गति का 
प्रयत्न करता है । 

मनुप्य के अन्तःकरण का स्वरूप जेसा होता है, उसकी भाव- 
नाएँ भी तदनुरूप ही होती हैं। “अनन्त वे मनः। अनन्तः 
विश्वेदेवा: | मन की अनन्त बृत्तियाँ होने के 
कारण इस जगत्‌ सें भी अनन्त शक्तियाँ उत्पन्न 
होती हैं। उन अनन्त मानसिक बृत्तियों के 
आधार पर ही मनुष्य' अपनी कलात्मक अभिरुचि का परिचय, 
सृष्टि रूप में, देता रहता है। यह एक सत्य द्दे कि स्थूल से सूक्ष्म 
अधिक व्यापक तथा अधिक चिरंतन होता है । काव्य की प्रेरणा 
एक सूक्ष्म अस्तबृ त्ति है । भाव सूक्ष्म है, कल्पना सूक्ष्म है, इसी कारण. 
उसका ग्रभाव भी शाबइवत और अन्तर्व्यापी होता है। _स्थूछ भी 
जब हृदय पर प्रभाव-सम्पन्न होता है, तब सूक्ष्म भावना के बल 
परु सूक्ष्म कल्पना के रूप में ही गतिशील रहता है। काव्य का 
यही सारतत्त्व है। अचादि से अनन्त जीवन- का. -सम्बन्ध-सूत्र 
इसी सूक्ष्म तन्तु पर अवछूम्बित रहता आया है। बुद्धि सहजा- 





अन्त:करण ओर 
उसके कार्य 


१. मजुब्य-संज्ञा के लिए यास्‍्क ने अपने निरुक्त में जो व्युत्पत्त्याथ दिया 
है, वह इस प्रकार हैं---मनुप्यः कस्मान्मत्वा कर्माणि सीच्यंति, मनस्य मानेन ( 
रथ: ( निरुक्त ३७।१ ) मनुष्य क्यों नाम पड़ा ? परिणामादि का विचार 
कर कमरिम्म करने के कारण मनुष्य-संज्ञा प्रसिद्ध हुईं । ( 


काब्य की प्रेरणा-शक्ति १०१ 


जुभूति से गौण है, सिद्धान्त अचुभव से और बाह्य अभिव्यक्ति 


अन्तब त्ति से। काव्य जीवन-प्रकृति का अन्तद्शन है, डसकी 
अनुभूति है। यह्‌ अनुभूति कोई भावुकता-जन्य स्फूत्ति नहीं, न 
कोई आध्यात्मिक कल्पना है, वल्कि अखण्ड मानव-जीवन के 
व्यक्तित्व की अनुभूति है। इसी कारण काव्य किसी देश, जाति 
या बरगे-विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता। समस्त सानव- 
जीवन की अनुभूति होने के कारण ही वह इतना व्यापक तथा 
रस-पाश्न होता है 

जीवन की गहन अन्‍्तवृ त्ति के मूल में जो इन्द्र छिपा है, उसके 
विवेचन से ही जगत्‌ के नाना व्यापार की प्रेरणा है। बुद्धि 





और मनोवृत्तियों का नयन है, प्रेरक नहीं। सनुष्य 
जअन्तःकरण 
खेल का कोई भी काम बुद्धि की शुद्धता के अभाव 





अतिरिक्त अन्त:करण और चित्त शब्द भी ऐसे व्द भी ऐसे है, जिससे जगत्‌ के जिससे जगत्‌ के 
विधायकत्व का परिचय मिलता है। अन्तःकरण का अथ भीतर 














आंद्‌ का समावेश हो ज॒ दो जाता है । पर जब सन्‌ बाह्य विषया का _ 
प्रहण या चिन्तन करने छगता है, तव वह चित्त हो जाता है? । 











१. पांतंजल योगद्शेन के अनुसार चित्त का अवस्थान इस प्रकार बताया 
गया है--नासि के ऊपर द्श अंगुल परिमित देश में अछदल रक्त वर्णमाल्ा 
एक पंच छिद्व-युक्त कमल है । इसी का नाम हृद्य-पद्म है। इस कमल 
का मुख नीचे की ओर तथा उसकी मृणालिका ऊपर की ओर है। इस 
अधोसुख पद्म को प्रथम रेचक प्राणायाम के अभ्यास से उद्घ्वेमुख तथा श्रफु- 
छित किया जाता है। इस उद्ृध्ब॑मुख पद्म के मध्य में सूर्य-मण्डल 'भकार 
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अहंकार बुद्धि का ही एक भाग है। मानब-अहंकार का सूक्ष्म 
यन्त्र, रचा ही इसलिए गया है कि मनुष्य इस विलक्षण पार्थक्य_ 


ओर वेशिष्य्य को दृढ़ तथा केन्द्रीभूत करे। महृष्य में जो छुछ 
है, अन्तःकरण और उसके धर, शरीर ओर उसके धम, सब उस 


की प्रकृति से ही विहित है। .व्यवसायात्मक बुद्धि तथा बास- 
नात्मक बुद्धि, दोनों में एक युण-समीक्षा करती है और दूसरी कर्म 
की इच्छा उपन्‍त करती है। ५... 
व्यवसायात्मक बुद्धि और अहंकार, दोनों व्यक्त गुण जब मूल 
साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्त हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता 
अल कि बनी नहीं रह है और अनेक पदार्था की 
हन्दियाँ उत्पत्ति होने छगती हैं। जब इस हे प्रकार मूल 
ओर अवयव-रहित एक ही प्रकृति में उन गशुर्णों 
का आविर्भाव होने लगता है, तब विविध और अवयब-सहित 
द्रव्यात्मक व्यक्तरूप प्राप्त हो जाता है। मूल प्रकृति के अहंकार 
के कारण, दो शक्तियाँ जाम्मत्‌ होती हैं, जिनमें सेन्द्रिय प्राणी की 
सृष्टि तथा निरिन्द्रिय पदार्थ बनते हैं | इस प्रकार अहंकार अपनी 
शक्ति से जब भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ उत्पन्त करने छगता है, तब सत्त्व- 
गुण के उत्करष से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, एक मन--कुछ 
ग्यारह और तमोगुण के उत्कर्ष से निरिन्द्रिय सृष्टि के पाँच तन्मा- 








तथा जाग्रत स्थान है ; उसके ऊपर चन्द्र-मण्डल “डकार तथा खप्न-स्थान 
है, उसके ऊपर वहि-मण्डल 'म! कार तथा सुधुप्ति स्थान है। उसके भी 
ऊपर आकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद तथा अडसान्र तुरीय स्थान हैं। हृदय-कमल 
के बीज-कोश में उद्ध्वेमुखी एक ब्रह्मनाड़ी है, जिसे रुष्मना कहते हैं। यही 
चित्त का निवास-स्थान है । 
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त्राद्ृव्य उलन्न होते हैं। यदि बुद्धि और अहंकार को निश्चेष्ट 
रहते दिया जाय, तो ज़गत्‌ के विविध व्यापार की ग्रेर्णा भी 
निरचेष्ट-सी पड़ी रहेगी । सूक्ष्म विश्लेषण से यह पता चलता है : 
कि भाव भी बुद्धि की प्रतिक्रिया-मात्र है । ज्ञान ही हमारी सीमा 
है। मस्तिष्क में जब॒तक बाह्य जगत्‌ का कुछ विकार उत्तन्न नहीं 
होता, तवतक सन में सी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । इस 
प्रकार मानसिक विकार एक पतिक्रिया के रुप में ही उत्पन्न होता 
है*। जगतू और जीवन के व्यापार मुख्यतः सलुष्य की वाह्म 
परिस्थितियों पर अचलम्बित हैं | 
व्यक्तिगत जीवन की तात्त्विक विवेचना करने पर, वहुधा यह 
पता चल्ता है कि प्रिय-से-प्रिय मित्र के हृदय में भी कुछ ऐसी 
भावनाएँ खित हैं, जो जान छेने पर, हमें उससे घृणा करने को 
वाध्य कर सकती हैं और परम-से-परम शत्रु के छृदय में भी कुछ 
पक ऐसी भावनाएँ रहती हैं, जिनक्रा पता यदि छूग 
और प्रच्छक्ष ये तो हम उसे प्यार करने से अपने को रोक 
नहीं सकते | द्रव्य और भावना से निर्मित जीवन 
में समान तत्त्व की स्थिति से ही हमें भिन्न-भिन्न 
व्यक्तित्व में भी मूल प्रकृति की एकरसता सात्म होती है । हमारे 


भाव 


१. चबुद्विरात्मा मनुष्यस्य बुद्धिरेचात्सनोगतिः ॥ 
यदा विकुरुते साव॑ं तदा भवति सामनः ॥ 
[ स० सा० शांति? २०४ ] 
बुद्धि ही आत्मा है । आत्मा की यति, आत्मा का स्फुरण, आत्मा को 
ज्योति का ही नाम बुद्धि है । बुद्धि ही जब किसी विशेष भाव को पकड़ती 
है, तब मन हो जाती है । 
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हृदय में जब कोई मनोविकार उत्पन्न होता है और उसका प्रभाव 
किसी दूसरे हृदय पर पड़ता है, तभी कोई प्रतिविकार उत्पन्न होता 
है। व्यक्तिगत जीवन के विकास में जिसकी इच्छा जितनी ही 
तीत्र होती है, बह व्यक्ति उसके अनुरूप ही उतना विशेष बनता 
है। महत्‌ व्यक्तित्व और कुछ नहीं, महदिच्छा है। मनुष्य- 
जीवन के उत्थान-पतन का रहस्य उसके मन में ही है। जीवन में 
सुख-दुख का जो इतना संश्रय दिखाई पड़ता है, वह जीवन के साथ 
जब अपना सम्बन्ध-चिच्छेद कर लेता है, तत्र उस सुख-ढुख को 
निरभ्रित हो जाना पड़ता है। अपने अस्तित्व को उससे प्रथक्‌ 
समझ लेने पर न दुख रहता है, न सुख । किन्तु सामान्य जीवन 
में ऐसी विदेह-ब्वत्ति सम्भव नहीं होती । स्वप्न में हमें जो सुख- 
दुख भोगना पड़ता है, वह जाग्रद्वस्था में नहीं होता ; क्योंकि स्वप्न 
का जो अहम है, वह जगने पर बदछ जाता है । इसी कारण स्वप्न 
की सारी भावनाएँ जाग्रदवस्था की भावनाओं के साथ स्पष्ट 
सम्बन्ध नहीं रखतीं। हम जो छुछ करते हैं, वह किसी कारण से 
और जबतक उस कारण से हम मुक्त नहीं होते तबतक उस कर्म 
के कारण से भी हमारा पिण्ड नहीं छूट सकता । 

मनुष्य के हृदय में जितनी भावनाएँ उठती हैं, उनकी परिणति 


समन कस दी व से असम नाजुक जीवन में एक दूसरे ही ढड्ढ से हुआ करती है। मनुष्य 
बहुत-सी उदार भावनाएँ अपनी कल्पनात्मक 


क्रल्पनात्मक ७>->&++बज_-+त+..-तहत__7_+++++++_++++ 5 
सत्ता को छोड़कर बहुधा क्रियात्मक रूप प्राप्त 

तथा क्रियात्मक बंदी कर सती । सार पेय अत्त आता 8." 

हल नहीं कर सकतीं | संसार में ऐसे बहुत मनुष्य हैं, 


जो हृदयके उदार कहे जाते हैं, किन्तु उनकी 
उदारता सर्वत्र और सर्वांशतः जीवन के कठोर सत्य को ग्रहण 
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नहीं कर सकती । जिसके हृदय में अगाघ करुणा है, अपरिमित 
समता है, वह भी अपनी करुणा और ममता को जगत्‌ के कल्याण- 
साधन में ग्रवृत्त नहीं कर पाता। उसके सामने ऐसी बहुत- 
सी वाधाएँ आ खड़ी होती हैं जिनके कारण वह अपनी भावनाओं 
को क्रिया-तत्पर नहीं कर सकता। वहुत कवि ऐसे हैं. जिनकी” 
रचनाओं को पढ़ने से देश तथा जाति के प्रति अतुरू भक्ति 
झलकती है, किन्तु प्रयक्ष जीवन-संग्रास में वे कुछ नहीं कर पाते । 
डनकी रचनाएँ देश-भक्ति, जाति-प्रेम के नाम पर बड़े सम्मान के 
साथ जनता की जिह्ना पर विराजती हैं, किन्तु बाँसुरी बजानबालछा 
कवि छाठी लेकर खेतों की मेढ़ पर नहीं जाता। अपनी वाणी 
के द्वारा जो कुछ भाव प्रकाशित किया गया रहता है, उसके 
अतिरिक्त कुछ करने की प्रेणा उसे नहीं होती । इस प्रकृति के 
कुछ अपवाद भी हैं--जेसे कुछ दूसरे नियमों के हुआ करते हैं। 
' भावों की जो विशिष्टता है, बह क्रिया की विशेषता से अलग है। 
मजुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान क्‍यों न हो,/ अपने देश: चाहे कितना ही बुद्धिमान क्‍यों न हो,, अपने देश- 
जाति की दुदंशा का चाहे कितना भी ज्ञान डरसें क्‍यों न हो, 
किन्तु जबतक उसकी क्रियात्मक मनोदृत्तियों जाग्रत्‌ नहीं होतीं, 
तबतक बह कुछ करने में समथ नहीं हो सकता। कल्पनात्मक 
भावना से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, परन्तु 
रचनात्मक मनोबृत्ति के अभाव में हम खयं श्रेरित नहों हो 
सकते। 

भावाधिक्य के समय मनुष्य वाणी ओर क्रिया--दोनों रूप से 
अपने को अकट करने की चेष्टा करता है। यदि गबृत्ति में तीत्रता 
नहीं रही तो साधारणतः बह वाणी या क्रिया, दोनों में से एक 
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के द्वारा ही अपने मनोभाव को प्रकट करता है । लेकिन तीज. 
मनोभाव को इससे परितोष नहीं होता, वह अपने को प्रकट करने 
.... के लिए जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं 
भावाधिक्य में. -..00-ज777< 
उन्तका उपयोग करता है। प्यार या छृणा करना 
वाणी ओर 
यदि साधारण खिति में है, तो वाणी के रूप 
में या अनुभाव के द्वारा दिखाया जा सकता 
है, किन्तु उसमें थोड़ी-सी भी उप्णता रहने पर चेष्टा बदछ जाती 
है। अनुकूल क्रिया के साथ-साथ जब वाणी के रूप में “में तुम्हें 
प्यार करता हूँ था में तुमसे घृणा करता हूँ” के उद्गार निक्रछ पड़े, 
तब समझना चाहिए कि भाव साधारण स्थिति में नहीं है, उसमें 
क्रिया-तत्पर होने के लिए पर्याप्त शक्ति आ गई है। क्रोध की 
साधारण स्थिति में मनुष्य या तो केवल गालियाँ बकता है, या 
मारपीट कर बेठता है; लेकिन क्रोधावेश में वह दोनों ही करता है। 
उस समय ऐसा मालूम होता है, जेसे उसने आसमान को ही 
अपने सर पर उठा लिया हो । 
भाव को जब संचरण का क्षेत्र नहीं मिलता, तब वह छोटकर 
हृदय में अतिक्रिया उत्पन्न करता है। जीवन में घृणा से प्रेम 
और श्रेम से घृणा के व्यापार देखे गए हैं। प्रिय में जब भावु- 
आन क कता को विकास का क्षेत्र नहीं मिलता, उसका 
प्रतिक्रिया और. थी सकी नहीं होता ! तब विरस्कत भावुकता 
हृदय में वापस आकर विद्रोह करती है। 
कछृणा का भाव घृणास्पद्‌ में पहुँचकर जब 
अपना अनुकूल वातावरण नहीं बना सकता, तव वह भी मन में 
प्रतिविकार उत्पन्न करता है कि उसका उपयोग समुचित तथा चधा- 








क्रिया का योग 


उसका परिणाम 
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स्थान नहीं हुआ। एक सीमा तक यदि गबृत्ति को अपने विकास 
के लिए क्षेत्र नहीं मिला, तो शरीर और मन पर उसका बहुत ही 


बुरा अ्रभाव पड़ता है और उस मबृत्ति का संस्कार-मल्न होने 
छगता है। भारतीय शात््रों ने इसी कारण का भी एक 
प्रव्नत्ति-प्रधान रूप माना और जीवन में उसके क्षेत्र की व्याख्या 
कर दी है*। जहाँ भाव को क्रिया के रूप में गति नहीं मिलती 
वहाँ बह आशा, आकाँक्षा, उत्सुकता वनकर वोद्धिक चेतना की 
परिधि के भीतर शक्ति-संचय करता है और इस प्रकार धीरे 
धीरे जीवन को निष्किय तथा कल्पनाशील बना देता है। 
आधुनिक . मानव-जीवन में यह वात अधिकतर देखी जाती है । 
काल्पनिक भावुकता का यही मूल जीवन के बहुत से 
सुख-दुख का अस्तित्व केबछ काल्पनिक आधार पर ही टिका 
रहता है। एक मामूली-सी वात, एक छोटी-सी घटना जो थोड़े- 
से धेये, तनिक-सी शांति के अवरूम्बन से मिटाई जा सकती है, 
एक ववंडर की तरह फेल जाती है और केबल व्यक्तिगत जीवन 
को ही नहीं, समस्त देश, जाति, समाज को भी उद्गंगशील वना 
देती है । 

जीवन में कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भावों की विवेचनात्मक 
समीक्षा करने पर, यही निष्कर्ष निकलता है कि काव्य में हमारा 
भाव निष्किय तथा आपदू-रहित रहता है, परन्तु क्रियात्मक 
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जीवन में वह सक्रिय और आपद-सम्भावित हो जाता है | 
काव्य के किसी करुणापूर्ण अंश को पढ़कर या सुनकर बेठे-बेठे 
ही हम अपनी विभूति विखेर दे सकते हैं, लेकिन 


प्रत्यक्ष जीवन १६ 
मे. िक्ष जीवन में बिना सक्तियता के यह सम्भव 
ओर काव्य में कै 
ही नहीं । अपनी करुणा की मर्यादा-रक्षा के लिए 
भावों' की में ५ 
पद हमें हाथ-पेर हिलाना पड़ता है, घन-सम्पत्ति का 


त्याग भी सम्मावित रहता है | इसी कारण अपने 
खत्व का त्याग प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येक दशा में मनुष्य नहीं 
दिखा सकता। यों तो संसार में ऐसे छोग भी मौजूद हैं, जो 
कल्पनात्मक करुणा के आधार पर भी किसी दुखी-विपन्न के साथ 
मौखिक सहानुभूति नहीं दिखा सकते | यह मनुष्य की सामान्यता ._ 
नहीं | इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब भाव का ज्वार 
आता है और क्रिया-तत्पर होने की प्रेरणा होती है, तब मनुष्य 
अपने को अपनी सीमा के भीतर रखने में समय नहीं हो पाता और 
बह अपने भाव के अनुसारी परिणाम को भोगने के छिए, अपने 
स्वत्व॒ का परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है | कल्पनात्मक 
भावों से जिसे संतोप नहीं होता, वह क्रियात्मक पक्ष के लिए भी 
तेयार हो जाता है । जिसकी करुणा काव्य में ही सीमित नहीं रह 
सकती, वह बाहर में भी अपना वेसव दिखलाता है। जो अपनी 
निष्छुरता को कल्पना-जगत्‌ में ही बँधा नहीं रख सकता, वह समर्थ 
रहने पर प्रत्यक्ष जगत्‌ में भी उसका प्रदर्शन करता है। मनुष्य के 
हृदय में कुछ भाव, विलछास के रूप में अलंकृत रहते हैं। जगत्‌ के ' 
जितने व्यापार हैं, उनमें से एक भी भावना-शूल्य नहीं' | प्रलक्ष 
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या अप्रद्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यापार के साथ इच्छा का सम्बन्ध है | 
काव्य में हम भावों के डत्थान-पतन के द्वारा अपनी काल्पनिक 
बिछास-चृत्ति को परितुष्ट करते हैं ओर जगत्‌ के विविध व्यापार 
के रूप में हम अपने भावों की क्रियात्मक सत्ता दिखाते 
मनुष्य में कुछ ऐसी मनोदृत्तियाँ भी पायी जाती है, जो 
बाहर से विचित्र-सी छूगती हैं। एक मनोदशा वह है, जब मनुष्य 
स्वपीडन ओर दूसरे को ढुख देने में, निष्ठुरता-पूवक आघात 
रद करने में असन्न होता है और दूसरी अबूत्ति 
े वह है, जब - मनुष्य अपने ऊपर ही पीड़ा का 
भार लेने में आनन्द का अनुभव करता है। कास-वासना के 
क्षेत्र में ऐसी मनोवृत्तियाँ प्रत्यक्ष रहती हैं। महदुद्देश्य को छेकर 
परोपकार की भावना से कष्ट सहना, यहाँ तक कि ग्राणोत्सग 
करना, एक भिन्न बात है, किन्तु सामान्य जीवन में, साधारण 
उद्देश्य को छेकर भी ऐसी मनोदशा पाई जाती है। -सलुप्य 
जब अपने को अधम समझता है, उसका विवेक प्रताड़ित करता 
है, तब ग्लानि से अभिभूत होकर अपने को अपराधी समझ, दंडित 
होने में, आत्म-सन्तोष प्राप्त करता है। अपनी सन्‍्तान के सुख 
क लिए माता-पिता कष्ट सहने को तेयार रहते हैं। आशम्रह या 
हठ के रूप में अपने किसी प्रेमी के सामने जो उसके कष्ट के साथ 
गम्भीर सहानुभूति रखता है, प्रिय अपना शिर फोड़ने की चेष्टा 
करता है ओर इस ग्रकार की छीछा के कारण बह अपना हृठ 
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रखने में समर्थ भी हो जाता'है। छोटे-छोटे बच्चों के हाथों से 
कपो्ों पर थपक्रियाँ छगवाना, वाल ' नॉचवाना आनन्द की 
वासना के सिवा और कुछ नहीं । ऐसी मनोवृत्तियाँ, जो प्रत्यक्षतः _ 
अपने ऊपर कष्ट लेने की-सी माल्यूम होती हैं, व॒स्तुतः आन की ही _ 
एक प्रवृत्ति है। छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसे स्नेह से 
चूमने का जो अत्याचार किया जाता है, उसे वह बच्चा ही 
जानता है; किन्तु चूमनेवाठा उसे अपने प्यार की अभिव्यक्ति 
समझता है। डाढ़ी के बाल, नाक, मुँह सब के आघात से 
शिशु कष्ट पाता है, पीड़ित होता है, परन्तु चूमनेवा्ा अपने सुख- 
सनन्‍्तोष के लिये उससे भिड़ा रहता है। पर पीड़न या खपीड़न, 
दोनों अपने आनन्द की कामना से ही किए जाते हैं। यदि 
आननन्‍्द्‌-भाव की प्रेरणा कर्म के मूल में न रहे, तो इस दृश्य जगत्‌ 
में भी जो उल्लास दिखाई पड़ता है, वह नहीं रहेगा। मनुष्य का 
खास-प्रश्यास भी इसी आननन्‍द-कामना से है। काव्य के रस का 
आनन्द भी इससे प्रथक्‌ नहीं । 
काव्य के आनन्द में काम की प्रेरणा का भी एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। वात्स्थायन ने अपने काम-सूत्र में उल्लेख 
किया है कि जीवन का कोई कम काम-रहित 





जीवन में कास- 

प्रेरणा की नहीं। पाँचों इन्द्रियाँ-कान, आँख, जिह्ना, 
नासिका, त्वचा--अपने-अपने कास, सनकी 

प्रधानता 


प्रेरणा के अनुसार, काम की पवृत्ति से ही करती 
हैं'। किसी विशेष कर्म में .उच्चतर आनन्द की प्राप्ति के लिए 


१. श्रोत्रतक चक्ष जिह्ना प्राणानामात्म संयुक्तेन मनसाऊधिष्ठिवाम्‌ 
स्वेषु-स्वेत्ु विषये स्वानुकूल्यातः प्रवृत्ति: कामः। स्पश-विशेष विषये 
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जो चेष्टा होती है, वह भी काम की प्रधानता के कारण ही* | 
सृथ्टि-विधान के अनुसार, उत्पादन की प्रेरणा से जाम्रत्‌ होकर 
मैदानों में हरी-हरी घास, खेतों में हरे-हरे पोधे दिखाई पड़ते हैं । 
पुष्प अपनी सुगन्ध सौर सौन्दर्य को प्रकट करते हैं। पश्षिगण 
मघुर-से मधुर गीत गाते हैं। झिल्ली की झनकार, कोयल की 
कूक अपने प्रेमियों के आह्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं । चनों 
की मिस्तव्धता को भद्ग करनेवाले नाना अकार के पक्षियों के जो 
करूरव सुनाई पड़ते हैं, वे सब काम के ही अखंख्य गीत हैं । 
मनुष्य की वर्ण-प्रियता, उसकी कछा और संगीत के सौन्दर्य तथा 
साधु पर प्रेम, काव्य में लालित्य के प्रति अनुराग, स्मणीय चित्रों 
का भला छगना, ये सब काम की प्रेरणा से ही सम्भव हैं। द्ली- 
पुरुष जिस शक्ति के कारण सानन्द विवाह-बन्धन में आचद्ध होते 
हैं, वह उन मघुर प्रभावों की सत्ता ओर उद्गस का कारण है, जिनसे 
यविन्न-से-पवित्र और उच्च-से-उच्च बासनाओं तथा कर्मों को बल 
तथा ख्थिति प्राप्त होती है। इन मधुर प्रभावों के द्वारा समस्त 
प्रकृति में सुधार तथा उच्चता सम्पादित होती है। जिस मानवता का 
सम्बन्ध प्रत्येक उच्च तथा पवित्र प्रेरणा से है, वह इसी प्रेरक शक्ति 
से जुड़ी रहती है। तनन्‍्मयता, मदुरूता, स्वार्थ-निंल्य, संग्राहकत्व॒ 








आदि सृष्टि रक्षा के जितने दिव्यतम भाव हो सकते हैं, सब इसी 
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श्श२ जोचच ओर कान्य 


परम शक्ति के प्रेरणा-खरूप हैं। सब की उलत्ति काम से होती 
; और काम में ही उनका अध्यवसान्त हो जाता है। त्रिदेव 
बस्तुत: काम का ही खरूप है, यह सुषप्ति और जागृति 
दोनों में वत्तमान रहता है। द्व्य और खग्गीय आनन्द, जिसे 





है। यह शक्तित्रय ज्ञान, इच्छा और क्रिया है। यह संकल्प 
इच्छा और कल्पना है, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई ओर जिसके 
बिना कोई भी स्पन्दन असम्भव है । 

जीवन में बिशुद्ध या आध्यात्मिक प्रेम प्रायः कुछ नहीं 
है, ऐसा कहने पर शायद कुछ छोग, जो अपने को नेतिकबादी 
कहते हैं, नाक-भौंह सिकोड़ंगे ; किन्तु जीवन की जो वास्तविकता 
है, उसकी समीक्षा से यही पता चलता है कि संसार के सारे 











१. से भूतात्म भूतस्या त्रिलिज्ना विश्वरूपिणी । 
कामस्येषा हि सा सूतित्र हम विष्ण्वीश्वरात्मिका ॥ 
भूता वा वत्तेमानावा जनिष्याश्वापि स्वेशः । 
कामात्‌ सर्वे प्रवत्तेते छीयंत बुद्धिमागताः ॥ 
कामः सर्वमयः पुंसां खसंकल्प ससुद्धवः । 
वक्तु न शकक्‍्यते यत्व पर॑ं चानु पर च यत्‌ ॥ 
आनन्दमस्तं दिव्य परंबरह्म. तदुच्यते । 
परमात्मेति चाप्युक्त विकाराः काम संज्ञिताः ॥ 
सुप्तानां जाग्नतां वाथ स्वबां यो हृद्स्थितः । 
नाना विधानि कर्माणि कुरुते ब्रह्म तन्‍्महत्‌ 0 
त्रिद्वद्‌ ब्रह्म ततोविश्व' कामस्चेच्छा त्रय॑ कृतम्‌ : 
स्पन्दो5पशक्यों य॑ मुत्तचा कामः संकल्प एवाह ॥ 

[ शिवघुराण, धर्स संहिता, अ० ८ ] 


काव्य की प्रेरणा-शक्ति श्श्रे 


व्यापार अपनी कामना के खरूप ही हैं। जिसके साथ हमारा 
कोई सम्बन्ध है या सम्बन्ध की इच्छा है, वही हमें प्रिय छगता 
मा है। रागात्मक सम्बन्ध के अभाव में दुनिया 
की कोई भी वात हमें अपनी ओर आकर्षित 
आर उसका | न ग सु 
नहीं कर सकती । राग और ह प--इन्‍्हीं दो तत्त्वों 
के कारण जगत्‌ के व्यापार चलते हैं। 'इन्द्रिय- 
स्पेन्द्रिय स्था्थ राग-होपो व्यवस्थितो--प्रत्येक इन्द्रिय के प्रत्येक 
विषय के साथ राग-ह्वेप का सम्बन्ध है | सारा जगत्‌ ही इसी प्रकार 
इन्द्रमय है। विद्यु तू के ऋण-घन की तरह, ये दोनों तत्त्व समस्त 
विश्व में परिव्याप्त हैं। जवतक यह इन्द्व न हो, तवतक कोई कर्म 
भी नहीं हो सकता । बेराग्य, प्द्यक्ष॒टः अनुराग का ही दिशा- 
भेद है। जो राग छोक के साथ सम्बद्ध रहता आता है, दह्‌ 
उससे पराड्मुख होकर दूसरी ओर आवद्ध हो जाता है। उन्मुख 
राग विसुख हो जाता है। काम-मनोविज्ञान के आचारयों ने यह्‌ 
प्रसाणित किया है कि संसार के सारे व्यापार काम-बासना के 
संकेत पर ही सम्वाल्ति होते हैं। काम-सनोविज्ञान के अतिरिक्त 
शास्त्रीय विवेचन में भी यह वात पाई जाती है? । 


प्रयल्ल-विस्तार 


१. अज्ञमय, मनोसय, प्राणनय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय पश्रकोषों 
के उपन्यास में जीवन-विधान का सार है। इन पाँचों की अपनी अलूग- 
अलग स्थिति तथा व्यापार हैं । किन्तु आनन्द्सय कोष सुख्यतः प्रेरणा-खरूप 
है। 'रसो वे सः। रसः होवाय॑ लव्घ्वानन्दो सवति एप ह्यंवानन्दयाति । 
(तैत्ति० २, ७, १.) वह रस ही है। रस को प्राप्तकर ही पुरुष आनन्दित 
होता है। यह रस ही सव को आनन्दित करता है। “एतस्पेवानन्द्स्था- 
न्‍्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ( हृह०, ४) ३५ ३ेरे, )“ इस आनन्द 
के अंशमात्र के आश्रय से ही सब आणी जीवित रहते हैं। इस प्रकार 

८ 


११४ जीवन ओर काव्य 


हे 


यदि सनुष्य में काम-वासना न रहे, तो जगत्‌ का कोई भी 
काम वह नहीं कर सकता। पश्चिमी सनोविश्छेषक अल्वट 
फ्रायड ने जब से इस तथ्य का प्रतिपादन किया, 
तब से इस विषय पर कई तरह के सत-सतान्तर 
प्रकाशित होते रहे; किन्तु भारतीय शास्त्र सें इसका ग्रतिपादन 
कोई नई बात नहीं। अकति और पुरुष के समन्वय के परिणाम- 
स्वरूप सृष्टि-विधान को मान छेने पर, जगत्‌ के व्यापाः गर के मूल में _ 
कास-प्रकृति को भुछठाया नहीं जा सकता। जब तक यह सृष्टि 
प्रकृति-पुरुष समन्वित है, तबतक जगत्‌ में उसकी सत्ता को 
अस्वीकृत भी नहीं किया जा सकता। वेदोपनिषदू के सारमय 
शब्दों में इस सृष्ठि का सूलकारण यही कहा जाता है--एकाकी 
नारसत आत्मानं हूं घा व्यसजत्‌ , पतिश्व पत्नी चाभवताः--एक में 
वह नहीं रमा, पति और पत्नी के रूप में उसने अपने दो भेद 
किए। इसके बाद भी आत्म-विस्तार के छिए--सोड्कासयत 
बहुस्यां अजायेय, तत्सृष्दवा तदेबानुप्रविशत्‌-उसने वहुत सी 
प्रज्ञा की सृष्टि की और उनमें प्रविष्ट हुआ । मूलहूप सें जो पिता 
है, वही पुत्र है। वेच्यक शास्त्र में भी इस बात का विवेचन किया 
गया है कि साता-पिता के कौन-कौन अवयवब सनन्‍्तान में वत्तमान 
रहते हैं'। जाया-रूप ली में शुक्र-जह्म का अवस्थान कर पुरुष 


काममय जीवन 


रसोद्ध,त आनन्द ही जगत्‌ और जीवन की प्रतिष्ठा का कारण है। लोक 
में इसी आनन्द का रूप वासना-अधान हो जाता है। 

१. सुथ्रुत के शारीरस्थान में माता-पिता के भेद से मनुष्य में रक्त, 
सांस, मेद, हृदय, हीड्वा, अंत्र, यकुृत्‌ भादि साता के अंग और मजातंत, 
अस्थि, धमनी, छोम आदि पिता के अंग बताये गए हैं । 


५ * क्ाब्य को प्रेरणा-शक्ति ११४ 


हो उभ्यलिज्ञ में पुरर्जात होता है। वेदों ने भी उद्घोषित किया-- 

“कामस्तदग्रे समववंताधि?* सृष्टि की उत्पत्ति काम से हुईं। काम- 
के साथ भी उसका सम्बन्ध छोड़ा नहीं जा सकता। जगत में 
जो कुछ है, वह काम की चेष्टा का ही परिणास है, उसके अतिरिक्त 


बकेप 


श्र छुछ नहीं?)। साधारण श्रेमाठुराग के मूल में भी यही 
अबृत्ति पाई जाती है। पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन के स्नेह- 
अजुराग में इसी अबृत्ति के रुपान्तरकी छाया पाईं जाती है। 
इंतबर की भक्ति भी काम-प्रवृत्ति से खाली नहीं। मलनुष्य-सात्र 


काममसय है, उसकी सारी चेष्टाएँ काम-प्रेरित हैं; बेदिक द्रष्टा ने 


/ 


भी--काममसय एवायं पुरुष:--कहकर सलुप्य-सात्र में कास का 


सम्बन्ध बताया है। ब्रह्म के सद्दश ही आत्मा चितिरूप है। 


१. कामस्तदओं समववेताधि मनोरेतः प्रथमं॑ यदासीतू। 
सतो बन्धचुससति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
(ऋ० १०, २९, ४) 
इसके ( ब्रह्म ) मन का जो रेत अर्थात्‌ बीज प्रथमतः निकला, वही 
आरम्म में काम ( खशि-निर्माण करने की प्रव्नत्ति या शक्ति ) हुआ | ज्ञाताओं 
ने अन्तः्करण में विचार-बुद्धि से निए्चय किया कि यही असत्‌ में सत्‌ का 
पहला सम्बन्ध है । 

५२. अकामस्थ क्रिया वदाचिद हक्ष्यते नेहकाहिचिन्‌। 
यद्‌ यद्ह्वि छुठ्ते किख्िित्‌ तत्‌ तत्‌ कामस्य चेश्तिम्‌ ॥ +“सलुः 

ब्यी #90प08॥58, ४! 798557003, &य तशाइपएॉड, 

ए४१४६४39ए6९ . 5णा85 फंड. ग्राणर्फ 7७708, 

जा] 88 2. एशरशएंडाशाड 0ा 300४6, 

डव. 80. 75 छक्ष्णाश्ते... मी६7ा8, 
--0०७४१४9; (098 ६0 +0४6- 


2, >0॥5 
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११६ जोवन ओर काव्य 


ख्िति के अनुरूप आत्मा के कितने अवान्तर भेद हो जाते हैं। 
बुद्धि से निश्चय करती हुईं वह विज्ञानमय, मन से संकरप करते 
समय मनोमय, आण से जीवन-रक्षा कर ग्राणमय, आँख से देखती 
हुई चक्षुम॑ंय, कान से सुनती हुई श्रोतमय अर्थात्‌ प्राण तथा 
इन्द्रियों के काय में वह तद्गप प्रतीत होती है । इसी प्रकार हृदय 

के भावों की अवस्थिति भी उसके काममय -रूप के बिता_सम्भव 
वी धान के 
नहीं है । 

योन-सम्बन्ध एक प्राकृतिक व्यापार है, किन्तु प्रकृति की 

मर्यादा रखने के लिए समाज-घर्म के अन्तर्गत छाकर उसको 
आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर छा खड़ा कर 
दिया गया है। ऐषणात्रय--पुत्र, धन, छोक-- 
के विवेचन से स्पष्ट है कि जगतू में आध्यात्मिक 
प्रेम से सप्टि-विधान सम्भव नहीं। प्रेम बासना के रूप में परि- 
वत्तित होकर ही सृष्टि में ग्रश्नत्त होता है। ऐषणात्रय के अतिशोध 
में ऋणत्रय--पिठ्‌, गुरु, देव--है । जीवन की संगति के छिए 
तप, भोग ओर यज्ञ का भी अपना विशेष महत्त्व है। विश्व- 
प्रकृति में इस प्रकार लेन-देन का सवार भी कुछ कस नहीं रहता । 
बीज अपने अस्तित्व को मिटा कर जब फूछ के रूप में खिलता है, 
तब फूल को भी अपने अस्तित्व को नष्टकर बीज बन जाना पड़ता 
है। वप के द्वारा मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है, उसका वह भोग 
क्र लेता है, पर भोग के वाद यज्ञ के द्वारा भोग-जनित क्षति की. 
पूर्ति कर देना मनुष्य का एक धसं माना जाता है। इस प्रकार 
मनुप्य जिस वस्तु को जिस स्थान पर से उठावे, उस वस्तु को उसी 
स्थान पर रखने का विधान भी उसे बताया गया है | 





योन-सम्बन्ध ओर 
जीवन-ध्येय 








काव्य की प्रेरणा-शक्ति ११७ 


कक 


सानव जीवन में शुक्रत्नम ओर ज्ञानत्रह्म का अत्यधिक 
महत्त्व है। शरीर-विज्ञान के अनुसार आहार के परिपाक से 
क्रमशः सात धातुओं का निर्माण शरीर में होता 
है--रस, रक्त, मांस, मेदस्‌ , अस्थि, संज्ञा तथा 
शुक्र। इसी सातवीं धातु में नवीन प्राणी 
शरीर आरस्म करने क॑ शक्ति है। उसका उपयोग प्रजनन में 
नहीं होने पर, उसके निरोध पर, परिपाक से सूक्ष्म शरीर में अट्टम 
परिणाम ओज, वछ, तेज की अधिकतर प्राप्ति होती है, जिससे 
संसार के नाना व्यापार चलते हैं, काव्य-कला की सृष्टि होती है। 
यही शुक्रत्रह्म ज्ञानत्रह्म का उत्पादक है। अजन्न से ही शुक्र वनता 
है। मलुष्य जिस अन्न का सेचन करता है, उसमें सूक्ष्म तेज, 
सूक्ष्म आप, सूक्ष्म अन्न--ये तीन तत्त्व रहते हैं। इन तीन तत्त्वों 
से बना अन्न जब शरीर में पहुँचता है, तब तेज-तत्त्व के कारण 
स्थूछ, सध्यम ओर सूक्ष्म परिणाम--क्रमश:ः अस्थि, मज्ञा, बाणी-- 
उत्पन्न होते हैं। जल तत्त्व से मूत्र, रक्त तथा आ्राण, जन्न तत्त्व 
से पुरीष, मांस ओर सन--ये तीन द्रव्य निर्मित होते हैं। काव्य 
के प्रयोजन के लिए इन तत्वों सें प्रमुख चाणी, प्राण तथा मन की 
रचना मिलती है। उपनिषद्‌ के अनुसार अन्न से ही पुरुष की 
उत्पत्ति सानी जाती हे--म्रथिव्या ओपधघयः । ओषधिभ्यो5न्नम्‌ | 
अन्नास्पुरुष:। (ते० २, १ ) अन्न के रस का जो सारतम अंश 
है, वह सूक्ष्म रूप सनातन त्रह्म है* । इसी कारण भारतीय शा्खरों 
में भोजन की अकृति से मनुष्य की प्रकृति का सम्बन्ध बताया 





सुक्रमह्म ओर 
ज्ञानबह्म 




















१. एक ऋषि ने कहा हे--पाकेरसस्तु द्विविधः प्रोच्यत्तेजन्न रसात्मकः । 
रस सारमयो भागः झुक ब्रह्म सनातनमः । 
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गया है* । झुक़त्ह्म की अबस्िति से_यह तो बताया ही गया है 
कि यदि उसका उपयोग स्थूछ शरीर के निर्माण में न किया जाय, 


तो ओज ओर तेज के परिणाम से वह संसार के अन्यान्य कर्मा 
का प्रेरक होता है। काम तथा वासना का केवल संकुचित अथ 


लेने से काम नहीं चछता । काम और वासना के व्यापक_अथ 
में जीवन ओर जगत्‌ की सारी सत्ता परिव्याप्त हो जाती है* । 
तत्त्वान्वेषी पुरुषों ने भी यही निष्कप निकाछा है कि संसार 


१, “आहार छुद्धी सत्त्व शुद्धि? ( छांदोग्य, ७, २६, २ ) सात्तिक 
आहार से मन और बुद्धि भी सात्त्विक हो जाती है । 

२. चित्तकी वासना अनादि मानी जाती है, किन्तु वही वासना 
अमिव्यक्त होती है, जो कर्मफल से उन्मुख रहती है । आत्मा के 'भणु' या 
“विभु' मानने के सम्बन्ध में वेदांतिकों में बड़ा मतभेद है। वासना के आश्रय- 
खरूप चित्त को महत्परिमाण के कारण मीमांसक विभु मानते हैं, अणु 
परिसाण के कारण नेयायिक अणु मानते हैँ और मध्य परिमाण के कारण 
सांख्यवादी अणु तथा विभु दोनों से विलश्षण मानते हैं । 'प्राण-स्पन्द्न' और 
वासना-दोनों चित्त के समान धर्म हैं। योगवाशिष्ठ के अनुसार भी--- 
द्वबीजे चित्त-इक्षस्॒ ग्राण-स्पन्दन वासने, एकस्मिश्व तयोः क्षीणे क्षिप्र द्वे अपि 
नश्यत7--चित्त-रूप ब्क्ष के दो बीज हैं, एक प्राण-स्पन्दून और दूसरी 
वासना । इन दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी खतः 
नष्ट हो जाता है। इन्द्रियों के साथ भी जबतक चित्त का सम्बन्ध न हो, तो 
तबतक विषय-बोध नहीं हो सकता ।, इच्द्रियाँ ज्ञाता नहीं होतीं। केवल 
अपनी शक्ति से ही उन्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । आँखें और कान 
खुले रहने पर भी हम न तो कुछ देख सकते या सुन सकते हैं, जबतक कि 
मेन्रेन्द्रिय या कर्णन्द्रिय का सम्पर्क चित्त के साथ न बना रहे | चित्त की 
व्यवस्था से ही प्रत्येक इच्द्रिय का विषय-विनियोग किया जा सकता है । 
जीवन की प्राण-शक्ति ही इन्द्रियों को क्रियातत्पर करती है । ध्यान से देखना, 
ध्यान से सुनना, इन सब में बुद्धि के साथ प्राण सन्निहित हैं । ध्यान शब्द 
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के सारे व्यापार का मूलभूत, जो यह सृष्टि-कर्म है, वह त्रह्म की ही 
कोई-न-कोई अतर्क्य छीछा है, खतन्त्र वस्तु नहीं' । जो निष्काम 
है, वह निष्क्रिय है, केवछ इतना कह देने से शायद्‌ गीता के कर्म- 
योगवांदी सहमत न हो ; क्योंकि वहाँ फलासक्ति-रहित होकर कर्म 
करने का आदेश बराबर दिया गया है। जो आदरश है, वह 
यथार्थ नहीं होता। आदर प्राप्त होकर ही यथार्थ बनता है। 
साधारणत: जीवन में उसी कर्स की कामना होती है, जिसके 
परिणाम का भोग प्राप्त हो सके । 

काम-रहित जीव कोई भी कर्म नहीं कर सकता, किन्तु 
इतना होने पर भी यह तो कहा ही जायगा कि काम में 
आपाद्सस्तक छीन होना शेयस्कर नहीं। जिस 
अपग्निसे भोजन पकता है, उससे मनुष्य सस्मसात्‌ 
भी हो सकता है। यही कारण है कि काम-चेष्टा 
के नियन्त्रण के लिए धर्म का निरुपण कर दिया गया है। इस 
प्रकार मलुष्य को प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो विन्दुओं के बीच 
इन्द्र करता पड़ता है। सनुष्य की साभाविक प्रवृत्तियों के 
ओऔधचित्य का निर्णय छोक-कल्याण की अपेक्षा रखकर ही किया 


काम-चेश पर 
धर्म का नियन्त्रण 





ही धीज्जुद्धि+आनज्प्राण से बना है। वोधव्य विषय के साथ प्राण को 
तन्‍्मय करना ही ध्यान है। एक्राप्म और एकचित्त होकर किसी वस्तु को 
देखने या उसमें तन्‍्मय होने पर ख़ास-प्रद्भास की क्रिया प्रायः निरचेशर-सी 
हो जाती है । चित्त और प्राण की यही विशेषता है । 

3. फ्क्त 79श0ग्राइड 60 7क्‍08 ए08क/क708 78 घ606855879 डप्य- 
छ/तांएना6त छए ७४४) 50 $98 ए९/ए-8 ० 896 ंगाह 7 छा, 

| एक 5 शेक्तणाएलड० 00 प्रणशोड, 0 ड. फछ्ारडक्कांगा, व 
ऋण 8 पफराए0ए 0 स्कम्रांठ्ड, 2886 87 ] 
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जाता है। गीता में भगवान ने कहा है--धर्माविरुद्धो भूतानां - 
कामोस्मि भरतर्षभः-हे अर्जुन ! धर्म के अविरुद्ध काम में ही 
हँँ। कास और धर्म दोनों की सत्ता से कछाकोशल की वृद्धि 
होती है। एक की प्रेरणा होती है और दूसरा उसके स्थावित्व 
का विधान करवा है' । श्रवृत्ति का जो सार्ग है, उसे रोकना 
सरल नहीं है | ग्राणिसात्र अपनी-अपनी प्रकृति के अजुसार ही 
चलते हैं। निम्नह से उसे कोई विशेष वाधा नहीं होती' । 
अपनी उत्थित शक्ति का व्यय उसे किसी-न-किसी दिशा तथा 
कर्म सें करना ही पड़ता है। 

प्रेरणा की दृष्टि से कवियों की ग्रवृत्तियाँ भी सिन्न-मिन्न हुआ 
करती हैं। जीवन की मत्येक सनोदश्ा या स्थितिमें काव्य-स्चना 
नहीं हो सकती । कोई ऐसे आश्कवि हों भी, 
जो हर ससय काव्य-रचना का द्स्भ रखते हों, तो 
उनकी रचनाएँ किसी महत्त्व की नहीं हो 
सकतीं । प्रत्येक कलाकार, काव्य, चित्र, शिल्प आदि जो छुछ 





काव्य-प्रेरणा के 
मिन्न-भिन्‍न रूप 


१, जलतआंयए ५६ 98७ 98 700९6 00985 थे छ86 सिंगर 970- 
ठेपरछ॑ंड 0 शी86 96 छा+४5, आते 5076 धोीं5० 0 #9 एडशपोी ४४६, 
ए90867ए, 0797709, तेद्नााण008, 7080०, 9थवाए/778, 5०७गैए०ंपएए"-8, 870)608- 
ऊंएएः8, 0० फ्रांगड, ए्रकछों च्०ताफे, ६057-90 8, इ०७ए००७णंश 8, 788- 
एोकियांणड, 7080 -ग्रछ्ंयाडई 886.,. 9809 ई0000 ैशा' इ7९8४०8४६ 08007 
ग, धघते ताकफण फ्रिशीः 70% 5ज़ैणतंत उग्रएफ्रॉंएकणा 00 झशॉशेकत 
7 हो 8865 890 70 शो] ७०प्५७४. 

नल सिशाड्लीएण #४88 05 58०प्रा'&ते 80008 6 508 एप४४ 309 
50 7प्रधक्राफए, 8ए७४ 77 ४6 ]8 07 8)86 8४९०६४6५.)! 
97, जिधर8छ७7 क्‍085: "फ6 एज ठ शो फशॉडाएप05. ७. 488. 

२. '्रक्ृनतिं यान्ति भूतानि निम्नह कि करिष्यति! । [गीता ३, ३१२] 
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भी विषय हो, अपनी मनोदशा को कछा-प्रवृत्त बनाने के लिए 
'किसी-न-किसी विधि का अवलूम्बन करता पाया जाता है । किसी 
को सौंद्योपासना से काव्य-प्रवृत्ति होती है, तो किसी को सद्भीत 
की सीठी खर-छहरी से । किसी को विजया की त्तरह्न से, तो 
किसी को शराब की वोतछों से। किसी को प्रकृति के हरे-भरे 
हृश्य, जंगल, पहाड़, झरने को देखने से नई सूझ होती है, तो 
किसी को एकान्त में ही गति मिलती है। शायद ही ऐसा कोई 
कलाकार होगा, जो किसी-न-किसी प्रकार के बंध, अवध, पूत, 
अपूत कारण से अपनी कछा-पनबृत्ति का सम्बन्ध न रखता हो । 
ऐसे अनेक कवि हैं, जिनको ख्री-दशन के अभाव में काव्य-द््शन 
होता ही नहीं । पश्चिमी कछाकारों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने 
अपनी कलछामिसुख प्रवृत्ति की रक्षा अवेध प्रेम तथा मदिरिाके 
बल पर की। प्रकृति के रमणीय दृश्य, संगीत की खर-लहरी से 
काव्य के मनोभाव जगते हैं, किंतु उन सव सें अनुराग ही प्रधान 
तत्त्व है। प्रेम के संयोग तथा वियोग, दोनों अवस्थाओं सें, काव्य- 
प्रेरणा होती है, लेकिन वियोग-काल में जितनी मार्मिक कविताएँ 
लिखी गई, उतनी संयोग-कालमें नहीं। ग्रेम-दशा भाव-योग 
की दया है, इसीलिए अपने प्रेम को व्यक्त करने या उसके 
आधार पर जगत्‌ के प्रति अपने जीवन के अनुराग को प्रदर्शित 
करने में हृदय को जो उल्लास मिलता है, वह दूसरी स्थिति में नहीं । 
अपनी घृणा को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना नहीं हो 
सकती। प्रेम ने जितने कवि उत्पन्न किए, उतने किसी अन्य 
भाव ने नहीं। यही कारण है कि श्रेम-काव्य की भ्रेरणा का एक 
सौलिक आधार है। दि 
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काव्य-रचना के लिए जीवन में अनुकूल परिस्थिति तो चाहिए 
ही, अवस्था-भेद का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। काव्य की 
प्रेरणा किस अवस्था में होती है, इस पर भी: 
विचार किया जा सकता है। प्रतिभा के उद्त 
होने के लिए न कोई निश्चित परिस्थिति अजुकूल 
होती है और न कोई खास अवस्था ह्वी उपयुक्त होती है। प्रतिभा 
किसी भी अचस्था में उत्पन्न हो सकती है। जो बाल्यावस्था में 
मन्द रहा, वह युवावस्था में तेज हो गया है ओर जो बचपन में 
प्रतिभासम्पन्न रहा, वह जवानी में शिथिल पड़ा है। बहुतों की 
बुद्धि बृद्धावस्था में तीत्र होते पाई गई है । की सीसा को 
पारकर ही प्रतिभा का उदय होता है । इस अकार उसकी उद्भावना 
का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। ऐसे भी कुछ 
कलाकार पेदा हो गए हैं, जिनकी अ्रतिभा आरम्भ से अन्त तक 
एकरस बनी रही है। किन्तु इतनी सत्यता रहने पर भी, काव्य- 
रचनाके सम्बन्ध में साधारण ढंग से, अवस्था-भेद के अनुसार, 
प्रेरणा-शक्ति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। क्वेटेलेट ने 
अवस्थाक्रम के अनुसार काव्य-रचना की शक्ति की एक तालिका 
बनाई है । नाटक के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि इक्कीस वष की 
अवस्था से नाटक लिखने की शबृत्ति होती है ओर पचीस से तीस 
बप की अवस्था तक वह पूरे जोर पर रहती है। पचास यथा पच- 
पन वर्ष की उम्र तक उसका सिलसिला बना रहता है। उसके 
बाद इस प्रवृत्ति का प्राय: अन्त हो जाता है। संयोगानन्‍्त की 
अपेक्षा वियोगान्त नाटक लिखने की प्रेरणा विशेष होती है। 
क्वेटेलेट ने खभावत: अपनी तालिका बनाते समय पाश्चाद्य लेखकों 


अवस्था-भेद पे 
काव्य-प्रेरणा 
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पर ही दृष्टि रखी है। इसमें सन्देह नहीं कि क्वेटेलेट के अनु- 
सन्धान में जितना सत्य है, उतना उसका अपवाद भी है। आरस्भ 
में जीवन ओर जगत्‌ में जो उल्लास दिखाई पड़ता है, वह बाद कीः 
अवस्था में उसी रूप में नहीं रहता । साधारणतः किशोर, युवा 
तथा वृद्धावस्था में क्रशः भावना, क्रिया तथा स्घति की अवलूता 
रहती है। किन्तु इसके अनुक्रम की कोई तालिका नहीं वनाई जा 
सकती । देश, काल, पात्र के अनुसार एक ही तथ्य का वहुधा 
रूपान्तर हो जाता है। युवावस्थासें अनुभूतिमूठक श्रेमोच्छवास 
को व्यक्त करने की जेसी अचृत्ति होती है, वेसी वाद में सदेव नहीं 
रहती, किंतु ऐसी प्रवृत्ति किसी नियम के अन्तर्गत नहीं छाई जा 
सकती । रीतिकाल के बूढ़े हिंदी-कवियों ने अपनी बृद्धावस्था सें 
भी योवन के रस-प्रसंग को न झुछाया और जवतक प्राण रहे, 
प्रणय ने भी पिण्ड न छोड़ा । 
चित्त की वासना अनादि है। वासना केवल बुरे कर्मा की ही 
नहीं होती, सत्काय की प्रेरणा भी वासना से मिलती है। यदि 
चित्त सें अच्छे या बुरे कम की वासना न हो, तो 
उसके लिए श्रयह्न ही नहीं किया जा सके ) नेतिक 
दृष्टि से हमारा जीवन विधि और निषेध के प्रति- 
बन्ध के अन्तर्गत रहता आया है, किन्तु मनःशास््र की दृष्टि से हम 
इस सम्बन्ध में भूछ भी बरावर करते आ रहे हैं। चित्त में जब 
वासना जगती है, तब अपनी प्रकृति के अलुसार बह भाव तथा 
कर्म के रूप सें अबृत्त होना चाहती है। सत्कर्म-सम्बन्धी वासना 
को हम विधि का मार्ग बता देते हैं, किन्तु कुवासनाका निेधमात्र 
करते हैं। यह मत करो” मात्र से ही वासना की शक्ति क्षीण -. 


वासना ओर 
उसके उपयोग 
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नहीं हो जाती । यह मत करो? के बाद यह करो” बताये बिना 
उत्तेजित वासना चित्त को अव्यवस्थित कर देती है और उसके 
परिणाम-खरूप जीवन के अत्येक क्षेत्र, साहिय, समाज, राजनीति 
आदि में बबंडर उठा करते हैं । 

वासना को उत्तेजित करने तथा उसके दमन से मन तथा 
शरीर-दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है' । इससे कई तरह के 
मस्तिष्क-सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 


उत्तजित वासना 
2 कल साधारणतः होता तो यह है कि हम अपनी 
कक ओ वध हीं 
वासनाओं को किसी प्रकार दवा नहीं सकते । 
का परिणाम 


किसी-ल-किसी रूप से, भाव से उसकी 
अभिव्यक्ति हो ही जाती है। हम कहते हैं, हमारे चित्त में बुरी 
वासना नहीं है, किन्तु जिसके चित्त में बेसी कुवासना है, 
उसकी निन्दाकर, उपेक्षाकर हम अपनी अंतर्हिंत कुषासना को 
उयक्त कर ही देते हैं। कुबासना-प्रेरित कछाकार की कृतियों पर 
अपना रोष और क्षोभ प्रकटकर हम सह्वासना का दृम्भ करते हैं, 
किन्तु यथार्थ में हम अपनी अन्तहिंत कुबासना को ही सद्दासना 
के रूप में दिखाना चाहते हैं। वासना या उसके ओज का आधिक्य 
यदि एक दिशा में खच नहीं हो जाता, तो दूसरी ड्विशा में उसकी 
गति रोकी नहीं जा सकती" । सबलर मनुष्य के ग्रति उत्थित क्रोध 
को जब उस हछक्ष्य के प्रति अभिव्यक्ति का द्वार नहीं मिलता, तब 


१. "नोदीर्णान्‌ धारयेत्‌ वेगान्‌ नानुदीर्णानुदीरयेत' --चरक 

३२, [६३8 शी सा0ज़ा धारक ज्ञाथा शा०ा8ए 48 ६0780 470 8 
997+क77 द7.800807, 5प्राएंप्छ88 #0एछ9 79600 00097 तां।-85007, 

--707. 3998 ण़छ7 ल्‍098; 796 806708 00 +96 फश0४0708. 7, 296. 
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निबेल पर ही सारा क्रोध उतार लिया जाता है। यदि परिस्थिति 
उतनी भी अनुकूछ न रही, तो वह सानसिक ज्वर बनकर अपने 
ही मन-प्राण को सन्तप्त कर देता है। इस प्रकार हम अपने चित्त 
की वासना की अभिव्यक्ति के छिए कोई-न-कोई द्वार ढूँढ़ ही 
लेते हैं | 

काव्य-रचना भी अपनी- वासना की प्रकृति के अनुकूछ ही 
होती है। कोई सत्काव्य लिखता है, तो कोई असत्‌ काव्य ; पर 
रचना करने की प्रवृत्ति रखनेवाले को रोका नहीं 
जा सकता । छोक, समाज, राजनीतिकता पर 
दृष्टि रखकर जहाँ तक सम्भव हो सकता है, 
मनुष्य अपनी वासना को नम्न रूप सें प्रकाशित करने का साहस 
नहीं करता । और छुछ नहीं, तो सुधार के नाम पर ही ऐसी 
वहुत-ली रचनाएँ साहित्य में होती रही हैं और होती रहेंगी | 

काव्य की प्रेरणा के सूल सें, संस्क्रत के प्राचीन साहित्याचायों 
के मतानुसार, कई कारण पाये जाते है। यश, द्रव्य, व्यवहार-ज्ञान 
ठुःखनाश' आदि कई ऐसी बातें काव्य-रचना 
के सूछ में पायी जाती हैं, जिनका विवरण उन्होंने 
दिया है। सब कारणों का एक ही सूल है और 

है सुख। यश, कीर्ति, अशंसा के आवरण 
के नीचे मनुष्य की सुख-लिप्सा ही छिपी हुई है । 

यथःथ की अतिब्याप्ति ही प्रशंसा है। अपनी अशंसा से 

१, काव्य यशसेष्थकृते व्यवह्रविदे शिवेत रक्षतये, 


सधः पर निदन्न तये कान्तासम्मित तयोपदेश युजे । 
--मम्मट: काव्य-प्रकाश 


काव्य-प्रेरणा के 
सुर म॑ वासना 





प्राचीन साहित्य- 
शाद्तियों के सत 
पे काव्य-प्रेरणा 
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ऋषियों को जो प्रेरणा मिलती है, बह आत्म-विस्तार के परितोष से 
खाली नहीं रहती । दूसरों द्वारा निर्व्याज रूप से अपनी वाणी के 
अवतरण तथा अनुश्रवण की अपेक्षा कवियों को 
कोई अन्य भाव अधिक सुख नहीं पहुंचा सकता। 
दूसरों के कण्ठ में वाणी के व्याज से अपनी 
भावात्मक सत्ता की प्रतिष्ठा करना एक बड़ी 
साधना है । द्वव्य-छाभ की ग्रेरणा में भी खुख-छोभ ही अन्तर्हित 
है। काव्य रचना कर जो धन श्राप्त करने क्री कामना होती है, 
चह्‌ धन के वस्तुगव सौन्दर्य से प्रेरित होकर नहीं, प्त्युत्‌ उस धन 
की क्रयःशक्ति में जीवन की जो सुख-सुविधा लगी हुई है, वही 
भावना काव्य-रचना की भ्रवृत्ति उत्पन्न करती है। द्र॒व्य-छाम की 
श्रेर्णा से जो काव्य-रचना की जाती है, उसमें कबि की अनन्यता 
विशेष मात्रा में नहीं रहती । इसी कारण ऐसी रचनाएँ कवि को 
द्रब्य-छाभ का सुख जिस मात्रा में दे सकती हैं, उस मात्रा में यश 
का सुख नहीं । किसी भी स्थिति में, अपने सुख फी कामना के 
अतिरिक्त मनुष्य को आत्म-बिस्तार का कोई छक्ष्य दृष्टिगत 
नहीं होता | 
कुछ छोग 'कस्मे देवाय हृविषा विधेम! की पुकार उठा कर 
काव्य-साहित्य के उद्देश्य को निश्चित करना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न 
के उत्तर में कोई 'स्वान्त: सुखाय', कोई 'जन-हिताय” और कोई 
कुछ कहते हैं। काव्य की रचना अपने अन्तःकरण के सुख-सन्तोष 
के लिए की जाय या जन-समाज के हित-विचार से, दोनों ही 
अपनी-अपनी सिति में सत्य हैं। मानव-ज्ञान इतना सीमित है 
कि बह अपनी सारी संवेदनाओं को शायद ही जान सके । प्रकट 


काव्य-प्रेरगा का 
प्रधान कारण--- 
आत्म-छुख 
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रूप में हम प्रत्येक कर्म का कोई-न-कोई हेतु, उसकी ओरणा वतलछा 
दिया करते हैं, किन्तु अत्येक खिति में बह यथार्थ ही होता हो, 
यह कहना श्रम से खाली नहीं है। हमारी चेतना में जो हेतु 
प्रत्यक्ष रहता है, उसका उल्लेख कर देते हैं, पर उस प्रत्यक्ष हेतु को 
उपस्थित करनेवाला कौन-सा अप्रत्यक्ष कारण है, इस सम्बन्ध में 
हमारा मौन ही उत्तर है। अपने हित को जनता के हित से 
भिन्न देखने की दृष्टि कवि को नहीं होती। 
संसार में जितने काम होते हैं, प्रायः सब स्वांतः- 
सुखाय ही किये जाते हैं। कर्म-प्रयत्र में इच्छा 
का योग एक आवश्यक प्रतिवन्ध है। यदि भीतरी प्रइत्ति त हो, 
तो बाहर की पुकार पर दौड़नेवाला शायद्‌ ही कोई सिले। अपने 
अन्त:करण की किसी भेरणा के परितोष के लिए भी काव्य-रचना 
करना वस्तुतः जीवन और जगत्‌ से निरपेक्ष होकर नहीं होता । 
गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतःसुखाय ही रघुनाथ-गाथा लिखी, 
यह सच है, पर दो-तीन दर्जन पंक्तियों में देव, ऋषि यहाँ तक 
कि बन्दों सन्‍त असन्तन चरणा' की शुहार करने की- क्‍या 
आवश्यकता पड़ गयी ? वस्तुस्थिति यह है कि जीवन और जगत 
से निरपेक्ष रहना मनुष्य के छिए एक कठिन व्यापार है, कवि के 
लिए असस्भव। तुलसी के हृदय में छोक-कल्याण की भावत्ता 
थी, यही उनकी प्रेरणा है। अपने आत्म-प्रकाश को प्रत्यक्ष करने 
का रामायण एक प्रयक्लमात्र है। हम दूसरों पर दया करते है, 
करुणा करते हैं, उपकार करते हैं, दूसरों के ढुःख के साथ अपनी 
सहाजुभूति रखते हैं, यह सब स्वान्त:खुखाय दी होता है। दूसरों 
के दुःख को देखकर जवतक हृदय में संबेदता डलन्न नहीं होती, 


स्वान्तःछखाय 
आर जन-हिताय 


श्य्द जीवन ओर काव्य 


तब तक कोई दया, करुणा, उपकार कर ही नहीं सकता। वस्तुतः 
हम अपनी संवेदना के ही कष्ट से मुक्ति पाने के छिए दूसरों का 
उपकार आदि करते हैं। अपने अन्त:करण को जय तक परितोप 
न हो, तव तक जन-हिताय भी कुछ नहीं किया जा सकता ) 
अत्यक्ष में नहीं, पर में नहीं, तो कल्पना में भी यदि छोक-समुदाय का श्राहके लोक-समुदाय का ग्राहक 
रूप उपस्थित न रहे, तो कवि को तदनुरूप काव्य- 
रचना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। मनोभाव 
का यह तथ्य केवल दाशनिक ही नहीं, ऐति 
हासिक भी है। प्रत्येक भाव का वाह्य असिनग्दन उसकी अ्रकृति 
तथा विकास पर निर्भर करता है। कोयछ की खान्तःसुखाय 
कूक पर हम आनन्दसत्त हो जाते हैं, पर कोचे के खान्तः:सुखाय 


काँव-काँच-टाँय पर फिदा होनेवाले कितने मिलगे ! केवल स्वान्च:- 


दोनों का मूल 
चल्ठुत्तः एक ही है 








जा सकता, उससे छोक-रक्षन या छोक-कल्याण किस सीमा तक 


पा भर, रे सच 


हो सकता है, यह भी उसका एक मापदण्ड है | (' 











कटकनननननम-ननी 


घातवाँ अध्याय 
लय आर छल्द 


छय ओर छन्‍्द्‌ का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है. कि हम बहुधा 
णएक़ से दूसरे का वोध कर लेते हैं | यहाँ बस्तुतः इसका वच्वाल्वेपण 
करना चाहिए कि दोनों के सस्वन्ध का क्‍या 
रहस्य है । इस पर विचार करने के पहले हम 
यह उचित समझते हैं कि छन्दू-विपयक कुछ 
आसक धारणाओं का अन्त हो जाय । छुछ छोग समझते हैं. कि 
काव्य में छन्‍्द्‌ एक वाद्य संस्कार है, जो ऊपर से उस पर आरोपित 
कर दिया जाता है। छन्द का खतः कोई स्वरूप नहीं होता । वह 
किसी अभिव्यक्ति के साथ ही प्रकट होता है, न आगे, न पीछे | 
कुछ छोग छन्‍्द को साँचा समझते हैं. ओर इन साँचों के रूप में 
ही अभिव्यक्तियाँ मानते हैं। यदि हम काव्य की कवि की 
सहजानुभूति की अभिव्यक्ति मानते हैं, तो किसी निश्चित साँचे से 
काम नहीं चछ सकता । एक कवि के अन्तर्जगत्‌ की अनुमूति 
ठीक दूसरे की तरह नहीं होती या हो सकती । ऐसी दशा सें एक 
कबि की अभिव्यक्ति का साँचा, दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो 
सकता | पर, ऐसा हम नहीं मानते । हमने देखा है कि एक ही 

ए्‌ 


ल्य्‌ ओर छ्न्दु 
का सम्बन्ध 
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तरह के छन्द में भिन्न-भिन्न कवियों ने विभिन्न रचनाएँ की हैं। 
फिर इसमें तथ्य क्‍या है? वाणी की अभिव्यक्ति का आधार 
भाषा है। भाषा की उत्पत्ति के विपय में तरह-तरह के मत- 
मतान्तरों पर ध्यान रखकर भी यह कहना अलुपयुक्त नहीं है कि 
भाषा एक खाभाविक शक्ति हैे। सभ्यता के साथ-साथ भले ही 
उसका व्यावह्रिक विकास होता गया हो, उसमें तरह-तरह के 
नियम-अपवाद बनाये गये हों, परन्तु तथ्य रूप में वह प्राकृतिक 
है। छनन्‍्द भी कवि के अन्तर्जगत्‌ की वह 
अभिव्यक्ति है जिस पर नियम का बन्धन डाल 
दिया गया है। भिन्न-भिन्न खाभाविक अभि- 
व्यक्तिमों के छिए कोई आदश साँचा तैयार नहीं किया जा सकता। 

जितने प्रकार की अभिव्यक्तियाँ छय के सामञ्जस्प के साथ हो 
सकती थीं, उत्का विधान हन्द-शास्त्र में कर दिया गया है | पर, 

इसका तात्पय यह नहीं कि भावों को अकाशित करने के छिए जो 
विधान हन्द-शासत्र में कर दिया गया है, उससे अधिक के लिए अब 

शुज्नाइश नहीं । छन्दों की संख्या बढ़ायी जा सकती है, किन्तु इस 

धारणा से नहीं कि पुराने छन्‍्द आधुनिक जीवन के उल्लास-विषाद्‌ 

को व्यक्त करने में अनुपयुक्त हो गए हैं। यदि छत्दों का नया-पुराना 
होना सम्भव हो, तो पुरानी व्णसाछा को भी हटाकर नयी ध्वनियाँ 
पक निश्चित कर लेनी चाहिए।- इस दृष्टि से मनुष्य 
के मनोविज्ञान में भी कुछ मूछ व्यतिक्रम होना 
चाहिए | किन्तु, मनुष्य यहाँ अपना पराजय सम- 

झता है| वर्ण के चिह्न में हम भले ही कतरव्योत करते रहें, लेकिन 
उच्चारण की ध्वनियाँ कुछ ऐसी निश्चित-जेसी हैं, जो सम्मेलनों के 


झ्न्दु का 


स्वरूप 


पुराना छन्द 
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अस्तावों से तनिक भी प्रभावितं नहीं हो सकतीं । मनोविज्ञान के 
विषय में भी यही बात है। यदि काव्य-रचना के छिए नये छन्द- 
विधान की अनिवायता प्रमाणित करने की चेष्टा की जाय, तो उससे 
पहले इसी प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए--क्ष्या पुराने छन्द-विधान 
में आवद्ध कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, देव, बिहारी को हम 
भूल सकते हैं ? क्‍या हम शाकुन्तछ, उत्तर रामचरित, रामायण, 

सूरसागर, प्रियप्रवास, साकेत, यशोधरा, कामायिनी, कुरुक्षेत्र में 
वर्णित जीवन-बृत्त की उपेक्षा कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो फिर 
काव्य में न छन्द पुराना है, ओर न जीवन का उल्लास-विषाद | 

सच्ची वात यह हे कि ग्त्येक छन्‍्द, जिसकी छुछ मर्यादा निश्चित 
कर दी गई है, विषय तथा कवि के व्यक्तित्व के साथ एकांत रूप 
से बदल जाता है। भाषा की अर्जित शक्ति के साथ कवि के 
व्यक्तित्व की शक्ति मिल जाने से छन्दगत अभिव्यक्ति का सौन्दर्य 
वढ़ जाता है। प्राचीन और नवीन का भेद, काव्य की सौन्द्य- 

वृद्धि की आवश्यकता से अधिक, कवि की अपनी क्षमता को 

व्यक्त करने से ही सम्बन्ध रखता है । 

प्रत्येक जाति, अन्यान्य घारणाओं के साथ, लय की भी एक 

धारणा रखती है और यह धारणा जातिगत, देशगत, काछगत और 
संस्कारगत होती है। खर के आरोह और अवरोह, 


छय का खरूप तियों से ही कक ५ 
दो गतियों से ही उसके अगणित भेद हो गए हैं, 
ओर जातीय पैर 5 ८ 6 
सेल्स जो धारणा ओर संस्कार की दृष्टि से भिन्न-भिन्न 
स्तर 


रूप में बदल गये हैं। भारतवर्ष को यूरोप का 
गाना जितना विचित्र रूगता है, उतना ही चीन को भारतवर्ष 
का। इस प्रकार अत्येक देश और जाति की अपनी संस्कृति है, 
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अपनी धारणा है, जिसके आधार पर वहाँ खर का विकास हुआ 
है। यह विकास ही प्रत्येक देश ओर जाति की घारणागत छय 
के मूल तत्त्त को काल-क्रम से अग्नसर करता रहता है, जिससे छय 
का गद्यात्मक सोन्दर्य उद्भासित होता है। मूलतत्त्व की यही 
विकासोन्मुख नवीनता लय में जीवन और सौन्दय देती है। 
छय की विशेषता जीवन के साथ उसका लगा रहना है। प्रकृति 
के विशाल क्षेत्र में--स्थावर-जद्भम सब में, जहाँ 
जीवन है, वहाँ छय अबब्य है। नदी में, निर्झ रिणि 

में, पेड-पौधे में, छता-गुल्मों में, सर्वत्र छूय-ही- 
लय है। मनुष्य की धमनियों में भी लय है। जीवन-शक्ति का 
सारतत्त्व ही छय है। इसी कारण मनुष्य के उत्कट विषाद्‌ और 
हुए में भी जो उच्छवास निकलते हैं, उनमें गुरुत्व तथा रघुत्व के 
कारण छय की तरंग खेलती हैं। गान के खर और छय को सुन 
कर अन्तर की रागिनियाँ इतनी तनन्‍्मय हो जाती हैं, मावनाएँ 
इतनी घनीभूत हो जाती हैं कि बत्तंसान के केन्द्र में ही हमारी 
सारी सत्ता रमण करने छुगती है, अगले पद्‌ की उत्सुकता जाग- 
रित नहीं होती । गूंजते स्वर की प्र्ठभूमि पर नई-नई सुकुमार 
भावनाएँ उठ-उठकर एक रसणीय विश्व बनाने छगती हैं | काव्य 
में इसके दृष्टांत बहुत मिलते हैं ; क्‍योंकि वहाँ जीवन का ही पअधान 
व्यवसाय है | 

स्पन्दन, कस्पन या गति का लास ध्वनि या झा॒व्द हे। 

आकृतियाँ भी इसी ध्वनि या शब्द की गतियों से उत्पन्न हुआ 
करती हैं। अव्यक्त जगत्‌ में प्रत्येक ध्वनि की एक विशिष्ट आकृति 
होती है और टेढ़ी-मेढ़ी, सीधी रेखाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्रों 


लूय की 
प्रकृति 
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का निर्माण करती हैं। वेज्ञानिकों ने अनुसन्धान से यह पमा- 
णित किया है कि विशिष्ट संगीत-मन्त्रों से ऐसी ध्वनियाँ निकलती 
हैं, जिनके आधात-मात्र से आकृतियाँ वन जाती 
ध्वनि ओर है 5०0 
हैं। जोर से शब्दोबच्वारण न करने पर भी, 
उसकी कल्पना-सात्र से हो, स्वर-यन्त्र तदनुकूछ 
स्पन्द्ति हो जाते हैं । सल्नीत सें छय की यही विभूति है | हिन्दू- 
सद्जीत-शासत्र में राय-रागिनी का विधान इसी प्रकार जीवन के 
जीवित तत्त्वों के आधार पर हुआ है। अव्यक्त जगत्‌ की ये 
आकृतियाँ कोई कल्पना नहीं, प्रत्युत्‌ एक प्रामाणिक तथ्य है । 
तन्मात्राओं की दृष्टि से भी इसका विवेचन किया जाय, तो 
यह सिद्ध है कि अन्तःकरण प्रकृति के सूक्ष्म द्रव्य मूल्तत्त्वरूप 
तन्मात्राओं से बना है। मन वायु तन्मात्रा से 
अन्तःकरण ओर ५ 
» बता है, अतः वह वायु की तरह ही शुन्य में 
पद्च तन्सात्राएँ हि 5 
घूमनेवाला, अत्यन्त चद्बछ है। बुद्धि अग्नि 
तन्मात्रा से, चित्त जल तन्मात्रा से ओर अहंकार प्रथ्बी तन्मात्रा से 
वना है। जो मूलतत्त्व जितना ही सूक्ष्म रहता है, वह उतना ही 
प्रवछ होता है। जरू अधिक सूक्ष्म होने के कारण, प्रथ्बी तत्त्व 


उसकी विद्येषता 


१. कुमारी वादस हू यबुग्स (355 १ए&४8 प्रण्ड००७) ने अपनी 
“घ्वनिरुप' (ए०ं०७ ग8078४) पुस्तक में अपने यांत्रिक अयोगों से इस तथ्य 
का प्रतिपादन किया है । यंत्र का नाम ईंडोफोन (श00790०0७) है, जिसमें 
एक ध्वनिद्राहिणी नली (&०८७:०) लगी हुईं है। नीचे की मोर एक 
प्रसारण तथा संकुचनशील रूचीली समिल्ली है । ईंडोफोन यंत्र पर जिस समय 
जो राग्र या रागिनी छेड़ी जाती है, उस समय उस राग या राग्रिनी की एक 
विशिष्ट आकृति, ध्वनि-विशेष के अनुरूप, यंत्र पर अंकित हो जाती है । 
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से अधिक तीदण है और वह पए्थ्बी को वहा ले जाता है। अग्नि 
जल से अधिक सूक्ष्म होने के कारण, उसे खुखा देता है। बायु 
अग्नि से अधिक भ्रवल होने के कारण उसे उड़ा देती है। आकाश 
उससे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण वायु को अपने में स्थित 
कर लेता है ; क्योंकि आकाश ही वायु का अधिष्ठान है । आकाश 
का गुण-रूप कार्य ध्वनि या शब्द ही है। लय-पूर्वक सुमधुर 
ध्वनि से सभी तत्त्वों पर अधिकार किया जा सकता है और इस 
प्रकार सन की चश्नल वृत्तियों का निरोधकर, इच्छित प्रभाव की 
प्रतिष्ठा भी की जा सकती है । 

हमारे यहाँ के छन्द्‌, 'घुणाक्षर न्याय! के अनुसार, अटकछ पर 
ही नहीं बनाए गए। उनके भीतर कुछ तथ्य है, और वह तथ्य 
जीवन के रक्षणात्मक और मनोरख्नात्मक तत्त्वों 
के साथ सम्बन्ध रखता है। प्रचलित छन्दों का 
विधान नाद-सौन्दर्य की विशेषता पर अबलम्बित 
है*। उनके भीतर लूय की जो स्थिति है, वह कोई बाहरी चीज 
नहीं, प्रत्युत्‌ जीवन के ही तत्त्वों के अचुसार निर्माण किया हुआ 
भाषा का वन्‍्धन है। लय-सौन्दय के अनुरूप ही ये वन्धन बनाए 


छ्न्द्का 
विधान 


१. छन्द्‌ का अथ वन्धन या नियमबद्धता माना जाता है। उपनिपदू 
में छन्‍्द का अथ और प्रयोजन एक दूसरे ही झूप में माना गया है । 

देवा वे सृत्योविभ्यतसत्रयीं विद्या प्राविश*स्ते उन्दोमिसचछादयन्यदोमि- 
रच्छादय---* स्तच्छेद्सां छन्द्स्वम्‌ । ( छांदोग्य, १४२ ) 

खत्यु से मय मानते हुए देवताओं ने त्रयी विद्या ( बेद्‌ ) में प्रवेश किया 
और अपने को छन्‍्दों से आच्छादित कर लिया। इसी कारण मन्‍्त्रों का 
नास छउन्द है । 
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गए हैं और इनसे काव्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। चछते हुए 
झरने का जो खर है, उससे, आधारमूमि को एक व्यवस्ित क्रम से 
उच्च, निम्न तथा समतछ ओर विस्तृत तथा संकुचित, वनाकर कई 
श्रकार के स्वर निकाले जा सकते हैं। अत्येक भाषा का भी एक 
स्वाभाविक स्वर है ओर इससे, कई प्रतिवन्धों से, भिन्न-भिन्न स्व॒र 
उत्पन्न किये जा सकते हैं। भाषा-अयोग के ये अतिवन्ध वस्तुतः 
चन्धन नहीं, अत्युत्‌ धनुष की चढ़ी हुई अल्यज्ला की तरह उसकी 
शक्ति को बढ़ानेवाले हैं। नदी की स्वाभाविक धारा से ज्ञो कास 
न चल पाता, चह उसकी गति के क्षेत्रों को कमकर, वाँघकर, 
अधिक तेज बनाकर किया जाता है और इस प्रकार शक्ति पेदा 
करने का वह एक अड्भुतू साधत वन जाती है। साधारण वाक्य 
में जो अवाह और क्षमता छक्षित नहीं होती, वह छन्द-व्यवस्था से 
पेदा कर छी जाती है। परस्पर की बातचीत में बिचा पूछे ही 
दाल-भात में मूसरचन्द वन्नाः और उपदेश दे वेठना कितनी 
अशिष्टता है, पर उन्दों की ओट में यह कहना--विन पूछे ही 
कहत हैं. सज्नन हित के वेल'--दोप का कितना परिहार कर 
देता है । 

काव्य ओर छन्द में जो सम्बन्ध है, वह अविच्छिन्न ओर 
अनिवार्य नहीं है। काव्य का साधारण अथ उसके पद्मात्मक 
रूप से माना जाता है, किन्तु काव्यत्व इसी रूप 
सें आवद्ध नहीं, वह गद्यात्मक भी हो सकता है । 
गद्य और पद्म का मौलिक भेद बुद्धि और हृदय की 
क्रिया का है। किन्तु इसका यह वालये नहीं कि दोनों एक दूसरे 
के प्रभाव से सर्वधा अलग रहकर ही क्रिया-तत्पर होते हैं। गद्य 


काव्य ओर छत्दु 
का सम्बन्ध 


५१५६ जीवन भोर कान्य 


बुद्धि-प्रधान होता है ओर पद हृदय-प्रधान। यहाँ काज्यत्य की 
सीसा को हमने विवेचन की सुविधा के लिए पद में ही सीमित 
कर दिया है। गद्य-रचना के लिए छन्‍्द का कोई प्रतिवन्ध नहीं, 
बल्कि छन्द से भिन्न रहकर ही उसकी रचना होती है। पद्म की 
रचना के लिए छन्द एक आवश्यक अतिवन्ध है, अनिवार्य भी हम 
कह सकते हैं, यदि दो एक वर्तमान क्रान्विकारी कवि को इसमें 
विश्ञेप आपत्ति न हो। काव्यत्व का क्षेत्र गद्य ओर पद्व दोनों 
हे, किन्तु पद्य की तरह सर्वाज्गत: काव्यत्व की पहुँच गद्य में नहीं 
होती ; क्‍योंकि उसमें अनेक ऐसे विपयों का विवेचन या वर्णन 
तर्क-संयुक्त रहता है, जो बुद्धि की ग्रधानता से ही सम्भव है । 

भारतीय काव्य, जिसका श्रीगणेश ही छन्द्‌-बद्ध रचना से, 
अनायास या सम्रयास, हुआ है, गद्य को काव्यत्व की मर्यादा नहीं 
दे सका । उस समय गयय का व्यवहार भी शुद्ध काव्य-कृति के 
नाम पर, नाटक की कुछ गद्यात्मक पंक्तियों के अतिरिक्त, नहीं 
होता था। आज से प्रायः सवा हजार पहले 
सहाकवि वाणभदट्ट ने अपनी कादम्बरी की रचना 
कर इस प्रचलित आस्था पर आघात किया और 
उसकी गद्यात्मक रचना के सोन्दर्य पर विमुग्ध होकर आचार्यों ने 
गद्य में भी कावग्यत्व को स्वीकार किया। उस समय से ही 
काव्यत्व का क्षेत्र ग्य ओर पद्य दोनों माना जाता है ; किन्तु छय 
और छन्द्‌ का सम्बन्ध पद्यात्मक काव्य के ही साथ है और इस 
अध्याय में हम इसी विषय का विवेचन करेंगे। 

हमें मनुष्य की उन स्वाभाविक वृत्तियों का विवेचन करना है, 
जिनसे छयय की उत्पत्ति होती है। जीवन में सुख-दुख का प्रभाव 


काव्यत्व की 
प्रतिष्ठा 
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मिन्न-मिन्न रूप से पड़ता है और उससे भिन्न-भिन्न प्रकार की 
गतियाँ उत्पन्न होती हैं। हे के समय नसों में रक्त-सम्नारून 
तीत्र हो जाता है ओर विषाद में वह शिथिक 
पड़ जाता है | मनुष्य हर्षोत्फुद्ठ होकर जो उछल- 
कूद मचाता है, उसकी ग्रेरणा नाड़ियों की यति 

देती है। अपने उल्लास की व्यज्लना मलुष्य 
अपनी उन शारीरिक क्रियाओं से करता है, जिसे दत्त कहते हैं। 
चत्त के इसी तारू का आरोप वाद्य पर किया गया है, जो अपने 
सहयोग से मनुष्य की उमज्ञों को अधिकतर तीत्र कर देता है। 
नृत्त का यही क्रियात्मक लक्षण वाद्य में तार की ध्वन्ति पर उतरा 
है* । अनन्तर वाद्य की इसी छय का आरोप भाषा पर किया गया 
है, जिसका नियमन हन्द के द्वारा होता है | 
इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि वाद्य 
की छय का पूरा सामझस्य भाषा के साथ नहीं 
हो सका है। इसके सम्बन्ध में दो बाते हैं, एक तो भाषा की 
अपनी स्वाभाविक लय-शक्ति है, जो किसी भी प्रकार के वाह्म 
प्रभाव से यथासम्भव अपने को सुक्त रखने में समथ रही, और 
दूसरी कोई भी बाहरी शक्ति दूसरे पदार्थ पर पूरी तरह व्याप्त भीः 
नहीं हो सकती। संस्क्रव-काव्य में कोकों की श्रुति-मधुरता 
बहुत-कुछ भाषा की निज्ञी सम्पत्ति है। हिन्दी के आरम्भिक 


लय की उत्पत्ति 
भोर उसके 


कारण 


लय का आरोप 
भाषा पर 


१, दत्त और रत्य में भेद है। “मवेद्धावाश्रयं दत्त, रृत्यं ताललयाश्रयम्‌' 
जिसमें भाव मुख्य हो वह दत्त +; और जिसमें ताल तथा लरूय का आश्रय हो, 
उसे रत्य कहते हैं। शास्रीय दृष्टि से उत्य के १०८ भेद माने गये हैं; 
किन्तु यहाँ उन भेदों के विवेचन का कुछ प्रयोजन नहीं है । 


) 


श्श्द जीवन ओर काव्य 


उन्दों में भी जो ढड़' है, वह छन्दू-विधान से अछूग रहकर भी 
अपनी शक्ति का परिचय देता आया है। डिद्गछ भाषा के काव्य 
: में यह शक्ति बहुत स्पष्ट है? । 

लय के सम्बन्ध में पश्चिमी समीक्षकों का जो विचार है, वह 
भारतीय दृष्टि से भी उपेक्षणीय नहीं | कछा के उच्छवास मिन्न- 
भिन्ञ प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं। आनन्द की सत्ता चृत्त से, 
वाद्य से, गान से, छय के रूप में प्रकट होती है। उत्ते वाद्य गान॑ 
त्र्य॑ संगीतमुच्यते--नाचना, वजाना, गाना-तीनों को संगीत 
कहते हैं। नाचना मसनुप्य की कला-प्रियता का पहछा विकास 


१. डा० रामकुमार वर्मा ने अपने “हिन्दी-साहित्य के आलोचनात्मक 
इतिहास! में डिज्नल के सम्बन्ध में लिखा है कि डिझ्नल काव्य पिन्ल से अपेक्षा- 
कृत प्राचीच है। जब ब्रजसापा की उत्पत्ति हुई और उसमें काव्य-रचना 
होने लगी, तब दोनों में अन्तर बतलछाने के लिए दोनों के नामकरण हुए । 
इतना तो निश्चित है कि त्रजसाषा में काव्य-रचना होने के पूर्व से ही राज- 
स्थान में काव्य-रचना होने रछगी थी। अतएव पिन्नल के आधार पर डिन्नल 
नाम होने की अपेक्षा, उनकी समझ से, यही उचित ज्ञात होता है कि डिह्नल 
के आधार पर ही पिन्नल शब्द का उपयोग किया गया होया | किन्ठु छन्द्‌- 
शाख्र के प्रगेता ऋषि का नाम सी पिन्नल ही माना जाता है, अतः डा० 
वर्मा के इस पूर्वापर नामकरण की युक्ति सन्देह से खाली नहीं हे । नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका ( साग १४, अंक २, एछ २२४ ) के अनुसार एक मत यह 
भी है कि डिंगल शब्द्‌ की उत्पत्ति डिमू (डम) गल से हुईं है । डिम््‌ (डम) 
का तात्पयये डमरू ध्वनि से है और गर का तात्पय गले से है; गले से डमरू 
की ध्वनि के समान गुंजित होनेवाली । 

२ अंग्रेजी का 3७॥84 (आमगीत) शब्द्‌ 80968, ६0 6&068 (जाचना) 
से वना है | विध-साहित्य में आामगीत की जो प्रव्नत्ति है, उससे सी इस तथ्य 
का प्रतिपादन दो जाता है । 


लऊय ओर छन्द्‌ श्ड््ह 


है। पद्य में यही तत्त्व पीछे विकसित होकर आ मिला है | पद्म 
या काव्य का सस्वन्ध गान से कुछ वातों में अपेक्षाकृत अधिक 
निकट माल्म पड़ता है। किन्तु, छूय की उत्पत्ति 
गान से नहीं है। छय गान से पहले की अवस्था 
है। विना पद्‌ की सहायता से सी छय की गति व्यक्त की जा 
सकती है। विना अथ जाने हुए ही संस्कृत के ्छोर्कों को गुन- 
गुनाते हुए मैंने वहुतों को देखा है | वाँसुरी की तान या वीणा की 
झंकार में पद तो अव्यक्त रहता है, किन्तु उसकी छय की गतियाँ 
स्पष्ट हो जाती हैं । 

ताल पर नाचने की क्रिया से भी यह अकट है कि छय 
अपनी अभिव्यक्ति के छिए पद्‌ का कोई अनिवार्य साधन 
नहीं समझती | महुष्य की यही लयात्मक प्रवृत्ति 
खरेक्य तथा ससरूपता को पद्‌ पर आरोपित कर 
देती है और इस प्रकार पदावडी अधिक भाजुकतापूर्ण तथा 
स्मरणीय हो जाती है। इसके साथ यह भी याद रखने की वात 
है कि भाषा का जो अपना वोधात्मक पक्ष है, वह स्वतः लय-सम्पत्न 
रहता है। मलुष्य की लयात्मक प्रवृत्ति उसको अधिकतर श्रुति 
सघुर तथा प्रभविष्णुतापूर्ण बताने की इच्छा से ताल के ढड्ढ पर 
पदढ-विन्यास करती है ओर उससे इच्छित स्व॒र-साधनकर छन्‍्द्‌ की 
मंहर बेठा देती है। इस प्रकार छन्द एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का 
कृतिम वन्धन है। यह कृत्रिमता खाभाविक लय के स्वरेक्य तथा 
समरुपता की रक्षा के प्रयत्नस्वरूप होती है। भाषा की जो स्वासा- 
बिक ल्य-प्रवणता है, वह कभी-कभी छन्‍्दों का वन्धन ढीला पाकर 
स्वत: गतिमय हो जाती है। जेसे-- 


छय भर संगीत 


पद और ल्य 
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कहीं पे खर्गीय कोई बाला छमंत्र वीणा बजा रही है 
उरों की संगीत की सी कसी छरीली गुंजार आ रही है ॥ 
हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है। 
निराली लय है ओ लोनता है, अल्मप अद्भुत्‌ मिला रही है ॥ 
--श्रीधर पाठक 
इस प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी है, जहाँ भाषा की स्वाभा- 
विक लय-शक्ति छनन्‍्द्‌ में आवद्ध होकर उसकी छय के साथ-साथ 
गतियाँ उत्पन्न करती है-- 
प्रज नव तरुनि कदुस्व सकुट-सनि स्यामा आजु बनी । 
नख-सिख लो अंग-अंग माधुरी सोदे ल्‍्याम घनी ॥ 
यों राजति कबरी गूथित कच कनक-कंज-वदनी । 
चिक्ुर चन्द्रिकन बीच अधर बिधु मानो ग्रसित फनी ॥ 
सोभग रख सिर स्वत पनारी प्रिय सीसंत ठनी। 
अर छुटि काम-कोदण्ड नेन-सर कज्जछ रेख - अनी ॥ 
भाल तिरक ताटंक गंड पर नासा जरूज मनी। 
दसन  कुन्द॒ सरसाधर पछव पीतम-सन-समनी ॥ 
हित हरिवंश प्रसंसित स्थासा कीरति बिसद घनी । 
गावत स्वननि छनत छखाकर विल्व-दुरति-दुवनी ॥ 
--हित हरिवंश 
भारतीय साहित्य में पद्मयद्ध काव्य का मूठ आदिकवि 
वाल्मीकि की उस करुणा-प्रेरित अभिव्यक्ति से माना जाता है, जो 
उन्होंने तमसा नदी के किनारे काम-प्रमतत ऋंच-दम्पति में से एक 
नर क्रोंच का वध व्याध द्वारा होते देख तथा वियुक्त ऋची के 
'विदग्ध विछाप को सुनकर निकाढी थी-- 
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“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगस) शाखती समाः । 
यत्क्रोच.. मिथुनादेकसबधी:. काससोहितस्‌ ॥7 
न 4 
यह कह चुकनेपर, इसका अथ सन ही मन विचारने के वाद 
ऋषि वाल्मीकि को वड़ी चिन्ता हुई और तब उन्होंने अपने समी- 
'पस्थ शिष्य भरदह्वाज से कहा-- 


“पादुबद्धो5क्षरामस्तंत्रीलय ससन्वितः । 
शोकार्त्त स्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतुन्यास्यथा ॥? 


देखो, यह ःछोक मेंने शोकार्च हो उच्चरित किया है। इसमें 
चार पाद हैं, प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं. और यह वीणा पर 
मी गाया जा सकता है। अतः यह मेरा यशोरूप हो । 
अनुष्हुप्‌ छन्द में प्रतिष्ठित यह वाणी वीणा पर भी गेय है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि वीणा की छय छन्द्‌ू-विधान से पहले 
व ही निश्चित हो चुकी थी* । सारी रामायण ही 
लब॒-कुश ने वीणा पर गाई है । कवि की वाणी 
ने स्वयं अपना लक्षण साधारण रूप से बता दिया 
है और (लन्‍्त्री-छय-समन्वित' कर ःछोक की रागात्मक विभूति बढ़ा 
दी है। उन्द-शासत््र के अजुसार छोक अलुष्ड॒प्‌ के चारों चरणों में 
पाँचवां वर्ण छघु तथा छठा दी्घ होता है। समपदों में सातयाँ 
भी छूघु रहता है | अन्य वर्णो के लिए अपवाद रखकर इसमें विशेष 


छन्द-विधान 


१. अंग्रेजी में लीरिक कविता 0/5:7०४) का छन्द-विधान +076 (बीणा) 
झ्द से ही प्रतिपादित होता हे, जिससे प्रणाणित हो जाता है कि उक्त दन्न 
की रचना वीणा का स्वर निश्चित हो जाने के बाद ही हुईं । हिन्दी में ऐसी 
ऋषिताएँ सुक्तक कही जाती हैं। रस-पद्धति के अनुसार नामकरण बहुत 
उपयुक्त है, किन्तु लय की दृष्टि से अंग्रेजी छीरिक कविता की तरह इन्हें 
वेंणिक कहना भी अनुपयुक्त न साना जायगा ! 
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नियम-विधान नहीं किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी 
बन्दना के रूप में इस शोक अनुष्डुप्‌ का उपयोग किया है-- 
“चर्गानामथ संघानां रसाना छन्‍्दुसामपि । 
मंगलानां च कर्त्तारो बन्दे वाणीविनायकों॥” 

उन्दों का विधान दो पद्धतियों के अनुसार किया गया है, एक 
वर्णिक दूसरा मात्रिक | वर्णिक छन्द्‌ में वर्णोका, छघु-गुरु के 
अनुसार क्रम और संख्या, आदि से अन्त तक, समरूप है । मात्रिक 
छन्द में केवछ मात्राओं की संख्या, यति-नियस के साथ, निश्चित 
रहती है, अक्षर न्यूनाधिक हों तो हानि नहीं। इसमें एक-एक 
निश्चित स्थान पर लय की गति मुड़ती है, किन्तु वर्णिक का प्रत्येक 
चरण, आदि से अन्त तक, स्वरेक्य होकर चलता है। यति और 
गण के नियमों से हन्दों में छय की तरंगों का तारतम्य रखा जाता 
है। थे नियम मनुष्य की श्वास-अश्वास की स्वाभाविक पक्रिया को 
ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ऐसे लम्बे पद्‌ या चरण नहीं 
खींचे जाते, जिनसे श्वास-क्रिया की सुगमता में कोई बाधा हो और 
पद का क्रम भी अनायास भद्ग हो जाय। इसी दृष्टि से वर्णिक 
में २६ तथा मात्रिक में १९ से अधिक वर्णों या मात्राओं के छन्द 
दण्डक कहलाते हैं | दण्डक का तात्पर्य श्वास-क्रिया को दण्ड देने 
या आधात पहुंचाने से ही है । 

वर्णिक छन्‍्दों में द्रवविलंवित, शादू लविक्रीड़ित, मंदाक्रांता, 
वंशस्थ आदि, वथा मात्रिक में हरिगीतिका, 
सार, वीर, सरसी आदि ज्यादा उपयोग में छाए 
जाते हैं। अब कुछ उदाहरण के लिए रूय के 
अलुरूप छन्दों की यृक्ष्म परीक्षा कर देखना चाहिए-- 


चणिक छन्‍्द्‌ का 
रूय-विन्यास 
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भावों भरा झुरक्तिका खर सुग्धकारी, 
आदो हुआ सरुत साथ दिगन्तव्यापी । 
पीछे पड़ा श्रवण में बहु भावुकों के, 
पीयूष के प्रसुदवर्द्क विन्हुओं सा। 
की -हरिओध 
यह वसंततिलका छन्‍्द है ओर गण-विचार से तभजगगः! 
का समन्वय माना जाता है। ध्वनि-विश्लेषण करने पर रघु-गुरु 
के अनुसार इसकी लूय-तरंग इस ग्रकार चलती है-- 
55]---8॥-०७।--३8।--४--$ 
: विशेष स्पष्टीकरण के लिए वर्णो' के साथ गुरु-लघु का तारतम्य 
इस अकार देखा जा सकता है-- ह 
भावों भरा झुरक्तिका खर मुग्धकारी। 


55 [5 5 || 5।55 
आदो हुआ मरुत साथ दिगस्त व्यापी । 
55 [5 ॥ ७ 3] उ5 


इस प्रकार छूय की तरंग एक निश्चित नियम के अनुसार एक- 
रूप होकर चलती है और ध्वनि के पारस्परिक सोमझस्थ के कारण 
जो छय निस्ल॒त होती है, उसका नाम वसनन्‍्ततिलका रखा गया है । 
सूखा जाता कमल्मुख था होंठ नीछा हुआ था। 
दोनों आँखें विपुल जल में डबती जा रही थीं ॥ 
शडएँ थीं विकल करती काँपता था कलेजा | 
खिन्‍ना दीना परस मलिना उच्मना राधिका थी ॥ 
--दरिओऔध 
यह मन्दाक्रान्ता नाम का वर्णिक छन्‍्द है और गण-विचार से 
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मभनततगगण' का समन्वय है। इसका ध्वनि-विश्लेषण 
इस प्रकार है-- 
555--8॥--॥--$5)--55।--55 
ध्यनि-सामझस्य के साथ पद्‌ू-योजना इस प्रकार की जाती है-- 
सूला जाता कमलूमुख था होंठ नीछा हुआ था । 


55 55 ॥ ॥ 55 55 [5 5 
दोनों आँखें विपुल जल में डूबती जा रही थीं । 
55 58 ॥॥ ॥ ७ 35 5 55 


एक और बृत्त का उदाहरण छे छीजिए-- 
विमुग्धकारी सु संज्ु मास था 
चउन्धरा थी. कमनीयतामयी 
विचित्रता स्राथ विराजिता रही 
वसच्त वासन्तिकता वनान्‍्त में 
नवीनभूता वन की विभूति में 
विनोदिता वेलि विहंग दृन्दु में 
अपूर्चवता व्यापित थी वसन्‍्त की 
निकुञ् में छृजित कुक्न-पञ्ञ में --हरिओध 
यह वंशस्थ नाम का वर्णिक छन्द है। गण-विचार से यह 
“जतज र' का समन्वय है। इसका ध्वनि-विश्लेषण इस अकार 
किया जाता है-- 
5[-553]5-5$।>०555 
लघु-गुरु के अनुसार पदावली के वर्ण इस प्रकार खपते हैं-- 
विम्वुग्घकारी मधु मंजु सास था। 
555 ॥ 3 5। 5 
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वउच्चरा थी कमनीयता मय्री | 
3)5 5 ॥डाडइ. 5 

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि बर्णवृत्त छूय 
की एक निश्चित प्रणाली पर वँधे हुए चलते हैं। एक पंक्ति के 
साथ दूसरी पंक्ति का ल्यात्मक सम्बन्ध रहता 
है। नदी के वक्षःस्थल पर हवा के झेंके से 
जो कभी हल्की तरंग और कभी उत्ताल तरंगे उठती हैं, वे एक- 
दूसरे से अपनी समानता रखती हैं। यदि तरंगों में किसी प्रकार 
की एकता न रहे, तो वे न तो अपनी सत्ता प्रकट कर सकती और 
न सनोझुग्धकर बन सकती हैं। पद-योजनाएँ सी छुघु-गुरु के 
अजुसार अगणित रूप से की जा सकती हैं ओर उत्तके अनेक 
नामकरण किये जा सकते हैं, किन्तु छन्द-शासत्र में कुछ स्वसान्य 
निश्चित योजनाएँ ही रखी गयी है। ल्यात्मक बृत्ति के आधार 
पर पद्‌-विधान का भविष्य खुला हुआ है। ऋृतविद्य कवि, जिन्हें 
सजुष्य की उन बृत्तियों की पहचान है, जो आकर्षण के दत्त्व पर 
केन्द्रित होती हैं, किसी प्रकार की श्रणाठी को निश्चित कर वर्णिक 
छन्‍्द की ग्रतिष्ठा कर सकते हैं । 

सात्रिक छन्द का बिधान भी मूल-रूप से रुघु-गुरु वर्ण या 
मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, परन्तु वर्णिक की तरह इसमें एक 
बिल जज लि; के साथ दूसरी पंक्ति का क्रमागत छ्यात्मक 

! सस्वन्ध नहीं रहता। इसमें भी ध्वनि की 
मात्राएँ निम्।ित रहती है, किन्तु एक-एक ध्वनि- 
समूह को वाह्य खण्ड मानकर रूघु या गुरु मात्रा को अनिवाये पवारय कर 
अस्येक पंक्ति की लयात्मक समानता प्रतिभासित कराई जाती है। 

५० 


ये का विभेचन 


लय-विन्यास 
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प्रत्येक्ष चरण में निश्चित स्थछ पर, निश्चित मात्रा, रूघु या गुरु, 
रखी जाती है। ऐसे दो निश्चित स्थ्ों के मध्य की ध्वनि का 
व्यतिक्रम इसमें उल्लेखनीय नहीं माना जाता । निश्चित क्रम के 
अनुसार पद में लघु-गुरु का सन्निवेश खतः एक ऐसा ल्यात्मक 
सखर उत्पन्न कर देता है, जो अपने आवरण में कुछ ध्वनियों की 
अनियमितता को छिपा लेता है । 
क्षत्राणियों के अर्थ भी सब,से बडा गोरब यही-- 
सजित करें पति-पुत्र को रण के लिये जो आप ही । 
जो वीर पति-के कीत्तिपथ, में , विश्न-बाधा डाछती-- 
होकर सती भी वह कहाँ कत्तंव्य अपना पालदी । 
-मैथिलीशरण गुप्त 
यह मात्रिक छन्द्‌ हरिगीतिका है। इसमें कुछ अद्वाईस 
मात्राएँ होती हैं, किन्तु सोलह और बारह मात्राओं पर विरास 
पड़ते हैं। अत्येक चरण में लय के सद्बरण के लिए पाँचबीं, 
बारहवीं, उन्नीसबीं तथा छव्बीसवीं मात्राएँ लघु रहती हैं। 
अन्तिम दो मात्राओं में पहली छघु ओर दूसरी दीर्घ होती है। 
इस प्रकार इस छन्द का ल्यात्मक रूप ऐसा होता है-- 
क्षत्रा णि यों के अ थे भी सब, से बड़ा गोरव य ही। 
सज्ञि त करें पति पुत्र को रण, के लिये जो आ प ही 
जो वी र पति के कीत्ति - पथ सें, विन्न वाधा डाल ती 
होकर सती भी वह कहाँ क, त्॑ ठ्य अपना पाल त्ती 
ऊपर के विश्लेषण से यह प्रकट है कि अद्दाईस मात्राएँ होने 
से ही हरिगीतिका छन्द्‌ का सारा काम नहीं चछ जावा, प्रत्युत्‌ 
निश्चित स्थान पर लघु-दीर्घ तथा विराम के अवस्थान अनिवार्य 
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हैं। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की संख्या ही निश्चित कर 
देना काफी नहीं है, छय-विधान के लिये उसमें स्व॒र के कुछ नियमों 
का पालन भी आवश्यक है। इसको अधिकतर स्पष्ट करने के 
विचार से अद्वाईस मात्राओं का ही एक दूसरा सात्रिक सार 
छन्द देखिये-- 

काँठों के पथ में भी कैसा है आलोक निराला, 

जिससे क्लेश न पाता »है वह दोड़ छगानेवाला, 

है कोई जो जरा दयाकर मुककों यह बतला दे, 

कैसे अमर बनाता उसको विष का तीखा प्याछा । 

क्या देखा उसने जो जग की समता को बिसराया, 

निकल पड़ा छ की लरूपयों में तजकर शीतल छाया ) 

जग की मोहकता ने उसको चाहा खूब रिमराना, 

रोक न सके सिले सब जाकर अपना ओर पराया। 
“क्रिया 
सार छंद में भी हरिगीतिका की तरह अट्ठाईंस मात्राएँ होती 
हैं. और उसी प्रकार सोलह और वारह मात्राओं पर विराम होते 
हैं, किन्तु चरण के अन्त में दो दीर्घ वर्णो' के अतिरिक्त हरिगीतिका 
जैसा मध्यवर्त्ती लघुत्य के निश्चित नियम नहीं हैं। यह नियम 
छय पर कितना आधिपत्य रखते हैं, यह वात दोनों छन्दों को 
मिछाकर पढ़ने या सुनने से स्पष्ट हो जाती है। हरिगीतिका में 
अद्वाइईस मात्राओं के आदि-अन्त दो बिन्दुओं के वीच कई लूया- 
त्मक तरह उठती हैं, जो खर की मध्य-रेखा के ऊपर-सीचे जाकर 
लरूचक उत्पन्त करती हैं, परन्तु सार छन्द में स्वर की सध्य-रेखा 
लगभग एक तरह से ही विराम पर कुछ रुकती हुई चछी जाती है | 
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अन्तिम विराम के स्थान पर दो दी वर्णो' के उच्चारण से, श्वास- 
सम्पत्ति का, जो मध्यवर्ची क्षणिक विराम से थोड़ी शक्ति सब्ित 
कर लेती है, हास हो जाता है। लय-विज्ञान की यही विशेषता 
समान मात्राओं के उन्दों में भी भिन्न स्वर उत्पन्न कर देती हैं। 
अब एक तीसरा सात्रिक वीर छन्द्‌ का उदाहरण छठी जिए-- 
कभी लछोभ-सी लम्बी होकर कभी तृप्ति-ली होकर पीन, 
क्या संखति की अचिर-भूति 5म सजनि नापती हो स्थिति हीन। 
श्रसित, तृपित अवलोक पथिक को रहती हो यों दीन-मछोन, 
ऐ विठपी की व्याकुर प्रेयसि विश्व-वेदना में तल्लीन। 
के 7 
गाओ-गाओ विहग-बालिके तसुवर मिल. मंग्रलू-यान 
में छाया में बैठ तुम्हारे कोमल स्वर में कर लूँ. हनान। 
हाँ, सखि आओ, वाँह खोल हम लूगकर गले जुढ़ावें प्राण 
फिर तुम तम में में प्रियतम में हो जायें द्रूत अस्तर्घान। 
--सुमित्रानन्दन पन्त 
यह इकत्तीस मात्राओं का वीर छन्द है। इसमें आठ-आठ 
तथा पन्द्रह सात्राओं पर विराम और अन्त में गुरु तथा रूघु 
भात्राएँ होती हैं । इसमें भी स्वर की मध्य-रेखा छय की दो-तीन 
तरह ऊपर-नीचे देती हुईं, अन्तिम विराम पर उच्छूवसित हो 
उठती है। ढोल की गम्भीर चोट पर फड़कता हुआ अल्‍्हैतों का 
यह गीत कितना दीर और दपपूर्ण है-- 
बारह बरिस ले कूकर जीएँ ओर तेरह के जिए लियार। 
बरिस अठारह छत्री जीएँ, आगे जीवन के धघिक्कार ॥ 
वर्णिक तथा सान्रिक के अतिरिक्त एक प्रकार का और छन्द है, 


के 


22 हु 
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जिसे पूर्वापर विरोध के रूप में मुक्त छन्द कहा जाता है | यह एक 
पद्च-हीन व्यवस्था है। एक क्रान्तिकारी योजना के रूप में हिन्दी 
में यह प्रविष्ट कराया गया है। शुरू-शुरू हिन्दी में जयशझ्ूर प्रसाद 
ने मुक्तवृत्त के अचुसार रचना की थी, किन्तु 
अच निराला इसके मुख्य पुरोहित माने जाते हैं । 
यह पश्चिमी वीज का पूर्वी अद्वर है। अमेरिकन 
कवि वाल्ट व्हिटमैन ( ७ एफ 7/979० ) ने छन्द-बद्धता की 
प्रतिक्रिया से उन्द-हीन कविता का श्रीगणेश् अंग्रेजी में किया और 
अपनी आरम्मिक कविताओं का एक संग्रह धास की पत्तियाँ” 
( 08ए88 06 87888 ) के नाम से प्रकाशित कराया | घास की 
पत्तियाँ” जेसे सब वरावर नहीं होतीं, कोई वड़ी ओर कोई छोटी, 
बेसे ही ऐेसी कविताओं की पड्क्तियाँ सब समान नहीं होतीं, 
कोई बड़ी और कोई छोटी होती हैं। इस संग्रह के प्रकाशन के - 
बाद भी उनकी काव्य-रचना अपने ढड्ढ पर चलती रही। स्वेज- 
नहर खुल जाने पर उन्होंने 'भारत का पथ” शीर्षक एक हूम्बी 


मुक्त छन्‍्द का 
श्रीणेश 
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१४० जीवन ओर काज्य 


प्यदीन कविता रची। अंग्रेजी-साहित्य के सम्पर्क से इस 
स्वच्छन्द्ता की हवा बंगछा को छगी और फिर उसकी पड़ोसिन 
हिन्दी भी प्रभावित हुई । 

जीवन में प्रतिक्षण क्रान्ति होती रहती है । काव्य का क्षेत्र भी 
इससे भिन्‍न नहीं । मनुष्य में साधारणतः दो तरह की प्रवृत्तियाँ 
पाई जाती हैं। कुछ छोग भछे-बुरे से निरपेक्ष 


छन्‍्दु-विधान में न हक 

अन्त रहकर प्राचीनतावादी होते हैं ओर किसी भी 
प्रकार के परिवत्तन का.विरोध करते हैं; क्योंकि 

सापेक्ष्यता जे 


उनकी समझ से परिवत्तन अतीत का अपमान 
है। दूसरे ढद्ग के छोग नवीनता के नाम पर विवेक-शून्य_होकर 
सर्वआ्राही बनते हैं । इनकी समझ में नवीनता ही जीवन है। इन 
दोनों से भिन्‍म एक तीसरी प्रवृत्ति के छोग भी हैं, जो हिताहित के_ 
विचार से ही प्राचीनता तथा सवीनता का स्वागत करते हैं । हमारे 
जीवन में कुछ क्रान्तियाँ ऐसी होती हैं, जो धीरे-धीरे परिवर्तन 
करती जादी हैं और हम उनका तीत्र विरोध नहीं करते, छुछ कर 
भी नहीं सकते । इच्छा या अनिच्छा से अपने सामने बसा ही 
बातावरण देखकर उसमें प्रवाहित हो जाते हैं। वेज्ञानिक सभ्यता 
ने हमारे रहन-सहन, बेश-भूषा, खान-पान--यहाँ तक कि कुछ 
अंशों में भाव-विचार की वाह्म-अभिव्यक्ति में भी इतनी क्रान्ति कर 
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दी है कि परस्परागत प्राचीन सानव के साथ ज्ञव हम अपने 
आधुनिक जीवन की तुलना करते हैं, तव अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
परम्परा या परिपाटी की अधिक दिनों तक यथासम्भव एकरस 
चढाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके नियमों का विधान कर 
उस पर धार्सिकता का आवरण चढ़ा दिया जाय*। धर्म की 
स्थिति सत्य पर है, और सत्य चिरन्तन है ; अतः धार्मिकता जिस 
कल] परम्परा या नियस के साथ ढिपटेगी, हे अपनी 
आसिका शक्ति से बहुत दूर तक वह खींचती चढी जायगी। 

पिक्नल ने उन्द-शासत्र का विधान किया और उस 
पर धर्म की सुहर लगाकर कवि-समाज के सामने रख दिया। 
जिस वस्तु में कुछ तथ्य रहता है, उसी को धर्म अपनी शक्ति के 
साथ खींचकर वढ़ा सकता है, किन्तु, तथ्यहीन वस्तु को धर्म रुढ़ि 
बनाकर भरे ही खींचता चछा जाय, उसमें जीवन की आश्जलछता 
नहीं झलकेगी । छनन्‍्द, जहाँ तक रूय-तत्त्व का सम्बन्ध है, चहाँ 
तक झुद़िग्रस्त नहीं साना जा सकता। वह जीवन की चिरन्तन 
डद्भावना है। क्रान्ति वही सफल होती है ओर समझी जाती है 
जो जीण रुढ़ि के स्थान में नवीन जीवन अनुप्राणित करने में 
समर्थ हो। भनुष्य की कृति में परिवत्तन करना सम्भव है ओर 
समयाजुसार उसमें संशोधन, परिवर्धन या परिवत्तेन करना भी 
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आबश्यक हो जाता है, किन्तु इसी अभ्यास के अबजुसार यदि 
प्रकृति के क्षेत्र में भी क्रान्ति का शद्ठ फूँका जाय तो, पकृति की 
बिभूति को भस्म करने की क्षमता के अभाव में, मानव॒-प्रयत्न ही _ 
नष्ट हो जायगा। जीवन में जो तत्त्व प्राकृतिक है, उसे कोई 
क्रांतिकारी आन्दोछन हिला नहीं सकता, छेकिन जो बाह्य और 
प्रक्षिप्त है, उसमें ऋंति सफछ हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से 
न और लय * टी ठेन्दे की समीक्षा आवश्यक मानते हैं । 
मुक्त छन्‍्द और लय 9 2 
छन्‍्द से लय की स्वाभाविकता को हम हटा नहीं 
सकते ; क्‍योंकि छन्‍्द्‌ में आण-प्रतिष्ठा करनेवाला यही तत्त्व है । 
बँधी हुई योजना को तोड़कर, छय के अवस्थान को विस्दृत तथा 
संकुचितकर, नया विधान वनाया जा सकता है, निश्चित श्रणाढी 
के रूप में लव के आधार पर नये-लये छन्द बनाये जा.सकते-हैं, 
लेकिन छन्द के मूठ तत््व--ऊूय--के बहिष्कार से खयं प्रकृति-- 
मानव प्रकृति-बिद्रोह कर उठेगी ! मुक्त छन्द की पंक्ति में मात्रा या 
वर्ण का न्यूनाधिक्य कोई खास वात नहीं है । पर उसके उच्चारण या 
अभिव्यक्ति की कोई ऐसी मर्यादा अवश्य रहनी चाहिए, जो जन- 
साधारण, कम-से-कम्‌ संस्कृत रुचिवाके को भी, समा सके। 
केवल अनोखा या विस्मयकारक पदार्थ हृदय को प्रुब्ध नहीं 
कर सकता । इससे उस वस्तु का महत्त्व भ्री बढ़ता नहीं। जब 
हमारा विस्मय या जिज्ञासा दूर हो जाती है, तब हमारे लिए उसमें 
कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता। गाँव में ऊँट आया ऊँट ! 
चलकर देखा, उसके डीलठ-डौछ, उसकी वृत्तियाँ, बस इसके साथ 
ही उस अदभुत्‌ जीव का सारा अनोखापन' जाता रहा । जीवन 
की इसी प्रश्नत्ति के परितोष से काव्य का काम नहीं चल सकता । 


लय ओर छ्न्दु श्श्रे 


उसे कुछ ऐसी वस्तु चाहिए, जो रमणीय हो, जिसमें चेतनता प्रवा- 
हित हो सके और जो अत्येक क्षण नबीनता का सन्देश सुना सके । 

कीत्ति-शेष आचार्य रामचन्द्र शुक्क के अनुसार पद्च-व्यवस्था 
से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढड़ के गीति-काव्यों के 
अनुकरण का परिणास है। हमारे यहाँ के संगीत 
में बँधी हुईं राग-रागिनियाँ हैं, पर योरोप में 
सड्जीत के बड़े-बड़े उस्ताद अपनी अलग-अलग 
साद-योजना या खरसमैत्नी चछाया करते हैं । उस ढड़ का अजुकरण 
पहले बंगछा में हुआ , वहाँ की देखा-देखी हिन्दी में भी चलाया 
गया' । सुक्त छन्‍्द, भिन्न तुकांत या अतुकांत कविताओं की रचना 
प्रत्येक कवि ने अपने ढक्क से की है। एक की रचना के साथ दूसरे 
की समानता नहीं है। इसका कारण यही है कि किसी निश्चित 
विधान के अभाव में प्रत्येक कवि ने अपनी इच्छा के अनुकूछ 
रचता-विधान माना है। मुक्त छन्द के स्वच्छन्द्‌ उन्नायक निराछा के 


५ 


- अनुसार जहाँ मुक्ति रहती है, वहाँ वन्धन नहीं रहते; न मनुष्यों में, 
न कविता में । मुक्ति का अर्थ ही है वन्धनों से छुटकारा पाना । 
यदि किसी प्रकार का ऋल्लछावद्ध नियस कविता सें सिछिता गया, 
तो वह कविता उस खब्डछा से जकड़ी हुईं ही होती है, अतएब 
उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं छा सकते, न उस काव्य को मुक्त 
काव्य कह सकते हैं? !? किन्तु ; यह तो कहने की वात है । वच्तुतः 
मनुष्य की कोई भी रचना शट्डछा से खाली नहीं होती | अपने 
भाव, विचार, क्रिया--सव में एक तारतस्य है, सामंजस्य है । एक 

१. शुक्क-हईिन्दी-साहिदय का इतिहास--हृष्ठ ७७४ ! 
*. निराला--परिमक, भूमिका, एष्ठ २१ ! 


मुक्त छन्‍्द का 
विवेचन 
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व्यक्ति के साथ दूसरे का सामंजस्य स्पष्ट रूप में भले ही दिखलाया 
न जा सके, पर व्यक्तिगत ढक्ल से प्रत्येक का कर्म श्ट्ललावद्ध ही 
होता है । विराट प्रकृति के भी निश्चित नियम हैं, फिर छुद्र महुप्य 
उससे प्रथक्‌ केसे हो सकता है. ! अपनी भावना की अभिव्यक्ति के 
लिए यदि किसी नियम या शब्ठछा का आश्रय न लिया ज्ञाय, तो 
बर्ण, पद या वाक्य के द्वारा हम अपने को व्यक्त ही नहीं कर सकते, 
ओऔर यदि कर भी तो दूसरों के निकट उस विश्वखल अभिव्यक्ति का 
अर्थ ही क्‍या होगा। नियम ही अर्थ है। कविता के लिए तो 
प्रकृत अर्थ के अतिरिक्त स्वर और छय का विशेष अर्थ भी 
आवश्यक है | निराछा भी सामंजस्य की आवश्यकता को मानते 
हुए कहते हैं कि 'जिस तरह वेदों के वाद मुक्त भाषा व्याकरण से 
वँधती गई और अनेकानेक रूपों से, वेदों से भावजन्य सामंजस्य 
रखती गई है, उसी अकार सद्भीत संस्कृत में आकर, छन्द्‌-ताल- 
वाद्य आदि में बँध गया हैं. और इस तरह सद्जीत के अथ्थ से 
समवेत सभ्यजनों के पेवित्र आनन्द का साधक हो गया है' । 
क्त्रिमता तथा परम्परा के वन्धन के नाम पर, छल के त्याग की 
चात चलती है। जिसमें प्राकृतिकता तल हो, यदि ऐसी सभी वस्तुओं 
के वहिप्कार का आन्दोलन चल निकले, तो छुछ 
नम्नतावादियों के अतिरिक्त ; कृत्रिम परिधान के 
नाम पर वस्थाभूषण का संहार करनेवाले कितने 
शुद्ध अकृतिस्थ मिलंगे, यह कल्पना की वात है। इस ऋृत्रिसता 
का सम्बन्ध अब सभ्यता के नास पर मनुष्य की स्वाभाविक मनो- 
वृत्ति के साथ हो गया है। सतत नियम-भज्ज के लिये भी किसी 
१, निराला--गीतिकाश भूमिका, प्रष्ठ २। 


ऊतन्रिमता ओर 
परम्परा 
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पियम-विधान की आवश्यकता पड़ जाती है । मुक्त छन्‍्द्‌ को यदि 
निर्बंध छोड़ दिया जाय, तो वह काव्य के प्रयोजन का नहीं रह 
सकेगा ; क्योंकि किसी निश्चित प्रणाढी के अभाव में प्रत्येक कवि 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ही उसकी रूप-रेखा बनावेगा। 
उसका ऐसा कोई सर्वमान्य या बहुसान्य रूप नहीं रह जायगा, 
जो उसे काव्य के द्वार तक पहुँचा सके | काव्य का परिधान सर्ब- 
सान्यत्व से रँगा होना चाहिए। गय छन्द-व्यवस्था से मुक्त है, 
किन्तु सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से वह मुक्त 
नहीं हो सकता। उसमें बन्धुत्व नहीं है, यह ठीक 
है, पर निबन्धत्व के विना भी उसकी कोई रूप- 
रेखा नहीं वन सकती । समीक्षा के लिए कुछ उदाहरण देखिए-- 

दिवावसान का समय 

मेघमय जासमान से उतर रही है 

चह सन्ध्या रन्दरी परी-सी 

धीरे धीरे धीरे 

तिमिरांचल में चछलता का नहीं कहीं आभास, 

मघुर-मधुर हैं दोनों उसके अधघर-- 

किन्तु, जरा गस्भीर नहीं है उनमें हाल-विलास, 

हँसता है तो केवल तारा एक, 

गुंधा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, 

हृद्य-राज की रानी का वह करता है अभिषेक ! 


सुक्त छन्‍्दु का 
विधान 


निराला 
इसमें सन्ध्या का वर्णन एक नारी के रूप में किया गया है, 
हमें झा हे ३ 
परन्तु हमें यहाँ चवणन की समीक्षा न कर वर्णन करने की प्रेणाली 
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की समीक्षा ही अभिष्ट है। इसमें न वर्णवृत्त है और न मात्रा- 
वन्धन, है केवल दोनों प्रणालियों का मूलोच्छेद ! 

इस प्रकार का एक और उदाहरण छे-- 
सोती थी 
जाने कहाँ कैसे प्रिय आगमन वह 
नायक ने चूमे कपोल, 
डोर उठो वलरी की लड़ी जैसे हिडोल 
इस पर भी जागी नहों, चूक क्षसा माँगी नहीं, 
निद्वालस वंकिम विशाल नेत्र सूँ दे रही, 
अथवा मसतवाली थी 
योवन की सदिरा पिये कोन कहे ? 
निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की 
कि भोंकों की भड़ियों से 
छुल्दर सकुमार देह सारी ककफ्रोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल 
चोंक पढ़ी युवती-- ' 
चकित चितवन निज चारों ओर फेर 
हैर प्यारे को सेज पास 
नन्नसुसख्ी हँली--खिली 
खेल र्डर प्यारे सद्भ। 

--निरारा 
ऐसी पद्च-व्यवस्था-हीन कविताओं में छन्द्‌-वन्धन के त्याग का 


विभावत्व ज्यों-के-त्यों हैं | कवि का यह दावा है कि ऐसी पद्यहीन 
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रचना में भी लयात्मक सम्बन्ध रहता है ओर रखा जा सकता है। 
आयः दश-बारह वष हुए, काशी में कवि के मुख से गाया जाकर 
मुझे इसे सुनने का लोभाग्य भी आप्त हुआ था । 
उस समय की धारणा अब ताजी नहीं हें, 
परन्तु कवि की अतिभा में कोई संशय नहीं । 
दीन-चार पंक्तियों के खण्ड में भी विचारपूवक यदि स्र-मेत्री 
वी ज्ञाय, तो छ्यात्मक प्रवृत्ति की बहुत-छुछ रक्षा सम्भव हो 
सकती है, अन्यथा अभी जो छुछ है, वह कवि को परितोष भले 
दे, लेकिन समझूपता के अभाव में काव्य-जगत्‌ में इसका 


ऊुच्ध छच्दु वही 


लयात्मक् प्रदृत्ति 


धर 2 


औ 0 


व्यवस्थित प्रसार सन्दिग्ध ही वसा रहेगा। ध्यान से विचार करने 


न 


र उपयुक्त रचना में भी -कहा छन्दवद्धता का सीन्द्रय देखा 


जा सकता है। जहाँ कवि के हृदय में भावना निगूढ़ हो गई है, 


५. 


54॥ 


वहाँ खाभाविक्त रूप से मित्राक्षर आ गए हैं. ओर एक ठ्य उत्पन्न 
हो गई है। कहीं अनावश्यक सरपाव देकर, रुक-रुक कर पढ़ना 


पड़ता है ओर कहीं एक ही साँस में पंक्ति पूरी हो जाती हे । यदि 
पद-व्यवस्था के समय हिन्दी-उच्चारण की वेज्ञानिक विशेषता को 
ध्यान में रखकर खर का गति-भंग न होने दिया जाय, तो मुक्त 
छन्द की छोक-ग्रियदा बढ़ सकती है । 


६ 


द्् 


सुमित्रानन्दन पंत भी मुक्त छन्‍्द के उन्नायकों में गिने जाते हे 


कि 


या खर को गति को पहचानने का विवेदक्ष निरात्य से पंत में 


६... 8 
अन्य खछन्दा की दरह 


न्फ् 
मुक्त छन्द्र भा हन्द्रा मे हस्व-दावब भान्रक-सं्गायद 
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प्रकार गया तानपूरा के खरों से कण्ठ-खर मिलाकर गाता और 
खतन्‍्त्रतापूवंक तान तथा आलहाप लेने पर भी उसके कण्ठ का 
तम्वूरे के खरों के साथ सामंजस्य बना ही रहता तथा ऐक्य-भंग 
होते ही व॑ंसुरा हो जाता, उसी प्रकार छन्द का राग भी भाषा के 
तारों पर झूछठता और जहाँ दोनों में मेत्री नहीं रहती, वहाँ छन्द्‌ 
अपना खर खो बेठता है'* । यदि छय के साथ इतनी सहृदयता 
दिखाई जाय, तो बस्तुतः मुक्त छन्द से घवड़ाने की कोई बात 
नहीं, वल्कि इससे हिन्दी-कविता की एक नई और रमणीय 
भूमिका मिलेगी, जिस पर उसके नवजीवन का विकास उद्भासित _ 
हो सकेगा । हि 

किसी पुस्तक को पढ़कर सुनाने की अपेक्षा हमें मोखिक 
भाषण ही अच्छा छगता है। इसका प्रधान कारण यह है कि पढ़ 
कर कुछ वोलने में छय या खर की खाभाविक 


पाठक ओर श्रोता _. .. हद न 
० गति सें वाधा पड़ जाती है, उसका ग्रकृत स॑ 
के बीच स्वर का के मना 

उद्धासित नहीं हो पाता | पुस्तक की सध्यस्थत 
व्यवंधाच 


के कारण पाठक ओर श्रोता के बीच स्पष्ट 
सम्बन्ध नहीं रहता । जब पाठक एक पाठक के रुप में नहीं, 
प्रत्युत्‌ एक वक्ता के रूप में उपस्थित होता है, तव डसकी दीणा का 
खाभाविक खर श्रोता तक पहुँचता है और उससे श्रोता को 
विषय-वोध के अतिरिक्त स्वर का आनन्द भी मिलता है। यह 
वाणी के खर का ही माहात्म्य है कि बहुत से मलुष्य संस्कृत के 
श्रुति-मधुर सछोकों को, विना उनका अर्थ समझे भी, गुनगुनाया 





4. खुमित्रानन्दन पनत--पछव + भूमिका, पृष्ठ ४५-४६ । 


हि 
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करते हैं। 'साथ: प्रीतिकरो रागः--राग से सहज ही प्री 
उत्पन्न होती है। यही उसकी विशेषता है । 
योरोप साहिल्िक वाद-प्रवादों का अखाड़ा है। काव्य के 
जितने भी मनोवज्ञानिक पहल हो सकते हैं, सव को अछूग-अलछग 
खींचकर प्रवादी वना दिया गया है । इसी प्रकार 
फ्रांस के एक साहिलिक उत्थान का सम्बेदनाबाद 
([7765४0787) है। पिछट (9.8, पक) 
के मूत्तविधानवाद (]70880970) के साथ ग्रस्थि-बन्धनकर 
कमिग्ज (79, मा, (0परणाणंग88) ने काव्य को एक नई विलक्षण 
भूमिका दी है। सम्वेदनावाद का प्रयत्न काव्य को छय के 
अधिकतर निकट छाना है, पर शब्द की नाद-शक्ति का अवल्स्वन 
कर उससे वछात्‌ अथ-व्यक्ति का काम लिया गया है। नादानुकूत 
शब्दों सें जो ध्वनि है, उससे हृदय में तदनुकूल सम्बेद्ना उत्पन्न 
होती है, यही उनकी काव्य-प्रणाली का मूछ 
माना जाता है। इस ग्रणाडी के अनुसार छन्द 
के चरण-विन्यास का कोई निश्चित क्रम नहीं रहता । एक अक्षर 
का भी एक पूरा चरण माना जाता है। अक्षर-विन्यास, पद-भंग, 
पद-छोप आदि इसकी विशेषताएँ हैं। पाठकों के छिए सब से 
कठिन प्रश्न दूरारूढ़ अथ्-यात्रा है, अर्थाक्षेप है। भाववाचक संज्ञा 
तथा, यदि, किन्तु, परन्तु, ओर, फिर आदि अनेक अथ-व्यज्ञक 
डपसग, अव्यय आदि का कोई महत्त्व नहीं रखा गया। 
समापिका क्रिया तथा ऋदन्त का मूल्य कुछ है। हिन्दी के पुराने 
अमृत-ध्यनि-छन्द के साथ इसकी समानता केवछ शब्द-विन्यास 
के रूप में, और वह भी वहुत थोड़ी, मानी जा सकती है। 


छत्द-विधान में 
सम्बेदनावाद 


0. ८.५ 


उसका वरशपता 
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विशेषण-विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपश्र श- 
काल में कृदन्‍्त विशेषणों से ऊपर जा चुका था, किन्तु प्राकुव की 
काव्य-प्रणाली में कृदन्‍्त विशेषण को एक निश्चित स्थान प्राप्त था । 
सम्वेदना की प्रकांड विशेषता तो उसका चरस-विन्यास है। 
आधुनिक हिन्दी-कविता में भी अध इस विशेषता को बड़े सम्मान 
के साथ स्थान मिलने छगा है । कीर्ति-शेप आचाय रामचन्द्र श॒ुद् 
ने सम्बेदनावाद की एक अंग्रेजी कविता' का जो हिन्दी-रूपान्तर 
किया है, चह उदाहरण के लिए दिया जाता है? । किसी भाषा 

की छाक्षणिकता तथा विलक्षणता दूसरी भाषा में ठीक-ठीक 
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णागत ६ 
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पेाढ्जा 
२. चौवीसवे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, इन्दौर ( संवत्‌ १९९२ ) की 
साहित्य-परिषद्‌ के अध्यक्ष-पद्‌ से दिया गया आचाये रामचन्द शुक्क का 
अभिभ्ाषण--एृष्ट ९८-१०२ । 
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उतारी नहीं जा सकती। अधिक-से-अधिक एक भाषा का जो 
प्रभाव दूसरी पर पड़ सकता है, उसके अनुसार ही काम लिया जा 
सकता है। आवश्यक परिवत्तन के साथ इसका भारतीयकरण 
कर दिया गया है । 
सूर्यास्त 
सं--दंश 
स्वर्ण 'गुन' जाल 
शिखर पर 
रजत 
पाठ करता है 
बड़े-बड़े घण्टे बजते हैं गेरू से 
मोटे निठल्ले नगाड़े 
ओर एक उत्तुंग 
पवन 
खींचता है 
सागर 
को 
स्वत्त 


से 


समुद्र के किनारे सूर्यास्त का यह वर्णन है। समुद्र की खारी 
हवा काटती-सी है। डूबते सूर्य की किरण #ँची उठी तरंग की 
इवेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीढी मधुसक्खियों 
के फेले हुए लुण्ड-सी लगती हैं। बह ऊपर उठी 
लहर देव-सन्दिर के मण्डप-सी जान पड़ती है, जिस 
के भीतर पाठ होता है, बड़े-बड़े घण्टे वजते हैं, गेरू-से पुते दरवाजे 
होते हैं, नगाड़े बजते हैं, वड़ी तोंद्वाले मोटे निठल्ले पुजारी बेठे 

११ 


सम्वेदुनावाद की 


अरथनयात्रा 
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रहते हैं। हवा समुद्र के जल को वेसे ही खींचती-सी जान पड़ती 
है, जेसे मछु॒वा । सूर्यास्त हो जाता है। भिर अन्धकार होता है। 
छोग सो जाते हैं, खप्न देखते हैं। इस भ्रकार द्वाबिड़ी प्राणायाम- 
जेसी अ्थ-यात्रा सम्बेदनावाद में केसे की जाती है, इसका विवरण 
यह है कि सं! से सनसनाहट अर्थात्‌ हवा चलने की और दशा? 
से चमड़ा फटने, पानी की ठंढक और मधुमक्खी के डड्कू मारने 
की सम्वेदना उत्पन्न की गई है । स्वर्ण' से सूय की किरणों और 
मघुमक्खियों के पीछे रड्ट का आभास दिया गया है। 'गुन! से 
गुनगुनांहट और गुझ्जार का संकेत किया गया है जो दंश” के साथ 
मिलकर मघुमक्खियों की भावना उत्पन्न करता है। जाल? ज्लुण्ड 
का द्योतक है। पाठ? घण्टे! और 'नगाड़े! को मिछाकर मन्दिरों 
में होनेवाले शब्द तथा समुद्र के गर्नन और छींटों की कछ-कछ का 
आभास दिया गया है। छटके हुए घण्टे! की मूत्त भावना में 
लहरों के नीचे-ऊपर झूलने का भी संकेत हे। गेरू में सन्ध्या 
की ललाई झलकाई गई है। नगाड़े' में निकडी हुई तोंद! का 
भी संकेत है। रचना के प्रथम खण्ड में 'सूय”! और 'समुद्र! शब्द 
नहीं रखे गये हैं, किन्तु 'खर्ण” में तपे सोने के ताप और दमक 
की भावना रखकर सूर्य का, और 'रजत' शीतछता और खच्छता 
की भावना रखकर जल-राशि या समुद्र का संकेत कर दिया गया 
है। इसमें 'स' के अनुप्रास से भी सद्दायता छी गई है। यह 
अनुप्रास पहले खण्ड में स” अक्षर से आरम्भ होनेबाले सूर्य और 
समुद्र शब्दों की ओर भी संकेत करता है । 

सम्बेद्नावाद का यह खरूप संकेतवाद या तथाकथित मूत्त॑ 
_विधानवाद के ऊपर टिका हुआ है। सम्वेदना में प्रतीति होती 
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है, उसका कोई चिह्न इसमें नहीं, अत्युत्‌ साहश्य या उसके सूक्ष्म 
सूत्र को पकड़कर कल्पना कितनी दूर सिड़ाई जा सकती है, यह 

स्पष्ट है। हिन्दी-कबिता पर इसके सर्म का 


सम्बेदनावाद व 

सा प्रभाव चहुत ही कम पड़ा है, किन्तु पद-भद्गी 
चरण-विन्यास ने वस्तुतः अपना चरण-प्रसार 

कर दिया है। 


वाल्ट हिटमैन ने परम्परागत काव्य-पद्धति में क्रान्ति का जो 
सन्देश दिया, वह प्रोफेतर मैरिनिटी ( 7070. ४७४7०७४४ ) के 
भविष्यद्धाद की अपेक्षा वहुत कुछ सौम्य तथा 
सरल कहा जा सकता है। इटढी के प्रोफेसर ने 
काठ्य-पद्धाति का जो नया सम्प्रदाय स्रविष्यद्वाद के नास पर 
चलाया, उसमें छन्द्‌ का सम्पूर्णतः मूछोच्छेद ढी कर दिया गया है । 
कोई रूप नहीं, कोई विधान नहीं। इस काव्य-सम्प्रदाय के 
सम्वाछन के लिए उसके उद्देश्यों का एक लरूम्चा घोषणा-पत्र भी, 
नियमावछी के साथ, प्रकाशित कराया गया है' । मैरिनिटी का 
यह अयलत्ल रोसन (/6%&797) काव्य-पअणाछी की उस हृढ़ि-जियता 
के प्रतिक्रिया-सखरूप है जो एक वार यूरोपीय साहित्य में रोमांस 
( खच्छन्दता या बेचित्यवाद ) के नाम पर उच्छवसित हो चुका 
है। यह अयल्न यान्त्रिक सभ्यता से प्रेरित हुआ कहा जाता है । 

भविष्यद्ाद का आधार, मैरिनिटी के अनुसार, हमारी उस 
इन्द्रिय-गम्यता पर है, जो वेज्ञानिक सभ्यता से उत्तन्न है। जो 


मभविष्यद्वाद 





१, मीफ॑एेईक$ ०णालं०प्४०७55 छपते गात्यापर6850 (एथ5इ- 05665) 
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टेलिग्राफ, टेलिफोन, ग्रामोफोन, रेठ, मोटर, हृवाईजहाज, 
सिनेमा तथा बड़े-बड़े देनिक पत्रों का व्यवहार करते हैं, थे नहीं 
जानते कि उनके मनोविज्ञान पर ये कितना प्रभाव 
भविष्यद्वाद का है 
और रखते हैं। साधारण आदमी भी इन यन्त्रों की 
आधार 
सहायतः से क्‍्या-से-क्या कर डालता है। इनसे 
हमारे चित्त में ये विकार उठते हैं--जीवन में 
शीघ्रता, प्राचीन तथा ज्ञात के प्रति भय और नवीन तथा अज्ञात 
के प्रति प्रेम, शान्‍्त जीवन से घृणा, परोक्ष के भाव का विनाश 
तथा बेयक्तिकता की वृद्धि, मनुष्य की इच्छाओं तथा महत्त्वा- 
काँक्षाओं की अक्षम्यता, अनुभव तथा अम्राप्तव्य का सच्चा ज्ञान, 
स्त्री और पुरुष का समानाधिकार, प्रेम का दुर्भाव, व्यवसाय में 
वासना, कछा तथा आदश का योग, आशिक चेतना, कूप-संडूकता 
तथा दूरता का ह्वास, विश्व-भाव की बृद्धि, वक्र तथा चक्र के प्रति 
घृणा, सरल तथा अन्यरेखा से प्रेम-विवरण की मन्द्‌ गति) प्रपदश्चित 
विश्लेषण तथा व्याख्या से भय, गति, संक्षेप, सार तथा आध्या- 
त्मिक क्रिया में गम्भीर अन्तत्ष्टि का अनुराग। श्रोफेसर 
मैरिनिटी ने उदाहरण-स्वरूप बताया है, यदि आपका कोई घनिष्ट 
मित्र, जिसके पास बाणी की शक्ति है, किसी क्रान्ति, युद्ध, नोका- 
दुर्घटना, या भूकम्प सें पड़कर जीवन-मरण की घड़ियाँ बिता चुका 
हो और दौड़ता हुआ आपके पास आवे, तो वह अपने अनुभवों 
को व्यक्त करने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए तत्काल वाक्य- 
विन्यास पर ध्यान नहीं देगा, न विशेषण तथा विरामों पर ही 
ध्यानदेगा । वह शेली की किसी रीति को भी नहीं मानेगा, ज्यों-ल्यों 
कर्महीन तथा सम्मिलित सम्बेदनाओं से अपने मस्तिप्क को हिलो 


कारण 
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देना चाहेगा, अपनी भावना के अनियमित तथा अनियंत्रित 
आवबेग के कारण वह कुछ इस-गिने महत्त्वपूर्ण शब्दों का ही 
उपयोग करेगा । उसका प्रधान छक्ष्य यही रहेगा कि वह अपने 
सारे संघातों और विकारों को आप पर उतार दे। 

मैरिनिटी का विचार है कि तथ्य की प्रधानता के छिए चुने 
हुए मुख्य-मुख्य शब्दों का व्यवह्र, जिससें अधिकांश नादानुकृत 
ही हों, कल्पना की एकसूत्रता रखे बिना किया जाय | शब्द नये- 
नये गढ़े जायें। स्वर-व्यंजन की कतर-व्योत आवश्यकतानुसार 
की जाय। गाणितिक चिह्नों का उपयोग भी, विषय की स्पष्टता 
के लिए, यथासम्भव किया जाय। इस प्रकार 


भविष्यद्वाद की मैरिनि - 
हे [रिनिटी का काव्य पागल के प्रल्लप से बढ़कर 
प्रकृति ओर हर -्था- 
कुछ न होगा, किन्तु उनकी समझ से आधुनिक 
उसका एक 
काल के उपयुक्त ऐसा ही काव्य हो सकता है। 
उदाहरण 


वत्तेमान स्थिति में भविष्यद्धाद्‌ की काव्य-पद्धति 
चलाने का तात्यय वह्‌ इतना ही समझते हैं। उदाहरण के छिए 
हिन्दी के एक यशस्वी कवि की रचना, यदि बे भविष्यद्वादी होते, 
तो ऐसी होती-- 


१. अन्तर्दाह से--- 
अयि अमर शान्ति की जननि जलन ? 
थक्षय तेरा >खार रहे 
जीवनधन-स्घृति-सा अमिठ, 
निरन्तर तेरा-मेरा प्यार रहे । 
घधके लपरे अन्चरतर में, 
तेरे चरणों पर शीश झुके, 
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असरता+शान्ति जननी जलन, शड्भरगर 
अक्षय. जीवनघन+स्मृतिः--्भमिटता 
प्यार में तुम निरन्तर धधक लपट 
अन्तर-चरण+शीश भक्ुकना, अड्भरार+ 
तूफान उठना, डर प्ररूय खष्टि ज्लोत 
रुकना, जल+जल>अनस्तित्व, जाना 
चरण. लिपटनानपाना. विभूति। 
मुझसे जहाँ तक सम्भव हो सका है और जहाँ तक भविष्य- 
ह्वादी घोषणा-पत्र के उद्देश्यों को समझ पाया, मैंने तथाकथित 
पद्‌-व्यवस्था का एक निर्व्याज ग्यत्न किया है। 
इटेलियन भाषा की सांस्कृतिक अनभिज्ञता मेरी 
कठिनाइयाँ बढ़ाती हैं सही, परन्तु यह अनुकरण एक शुद्ध प्रयत्न 
के रूप में ही है। मूल कबिता से पूर्च परिचित- रहने के कारण, 
सम्भव है, पाठकों को इसमें कुछ कल्पनात्मक सूत्र भी छक्षित हो | 
यदि किसी मौलिक वर्णन का पद-निर्देश भविष्यद्धादी पद्धति से 
किया जाय, तो पाठकों को उसमें ग्राहक कल्पना का आशक्षेप यत्नतः 
करना पड़ेगा । किसी भूकम्प-पीड़ित नगर का वर्णन सविष्यद्वादी 
कविता में कुछ ऐसा हो सकता है | 


दूसरा उदाहरण 


तुफान उठे अब्वारों के 

उर-प्रलय-सष्टि का स्लोत रुके । 

हाँ, खूब जला दे, रह न जाय 

अस्तिव; और जब (वे! जावें- 

चरणों पर दौड़ लिपट जानेवाली 

मेरी विभूति (ही) पावें। --द्विज! 
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भूकर्प, ग्रढ़गढ़ाहट, हड्हड़ाहट-ध्वंस, प्ररूय, 

चीत्कार, महानाश, सहाक्रान्ति, महासीषणदा, 

स्री-पुरुष+बारू-चुदू, कस्पन, तूफान, ओला, 

आग, पानी, महरू, अद्दालिका-ईट, पत्थर, 

खेंडहर, सम्पत्ति विछास हास्य-रुदव सर्वनाश । 
ऐसा मारछ्म हो रहा है, जेसे मैं पाठकों के धेय के साथ 
खिलवाड़ कर रहा हूँ। किन्तु, विवशता यही है कि हिंदी- 
साहिदयमें सी सविव्यद्गादी काव्य-अणाढी का म्वेश होने रूगा है | 
.._गय में इस प्रणाडी का अनुगमन यत्र-तत्न होता रहता 
है ओर वह प्रसंगाठुसार वहुत-कुछ अर्थ-बोधक भी 
रहता है, किन्तु पद्म के नाम पर यह चेष्टा चड़ी शोचनीय है। 
ऐसी काव्य-प्रणाली, जो समस्त मानव-जीवन को आबेग और 
उद्वंग॒ में ही केन्द्रित कर चलछनेवाछी हो, कितनी निस्सार है, यह 
कहना ही व्यर्थ है। भविष्यद्वादी कवि अपनी अनुभूति को 
अभिव्यक्त करने का जो उपाय सरल समझे हुए हैं, वह वक्र ही 
नहीं, ग्त्युत्‌ चक्र है। कवि की विधायक कल्श्ना का एकांत 
अभाव हो जाने के कारण जो इसकी अभिव्यक्ति के छक्ष्य को 
रूप देती है, गति देती है, पाठक या श्रोता की ग्राहक कल्पना विमृढ़ 
हो जाती है। उसे कोई मार्ग स्पष्ट नहीं मारछूम होता, जिस पर 
उसकी कल्पना अग्नसर हो सके । इसके विपरीत, उसकी कल्पना 
निश्चित संकेत न पाकर, यह हो सकता है, वह हो सकता हे? के 
चक्र में पड़कर रुद्धगति हो जाती है। सरस्वती की मूत्ति के 
उद्देश्य से, पत्थर के ड्ुकड़े के बदछे संगमरमर या सोने के ही 
डुकड़े को सामने रखकर, वर्णन के सार रूप में, मैरिनिटी साहब 


समीक्षा 
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चिहल्लाकर वीणा), पुस्तक' और हंस” कहते रहें, किन्तु ऐसे पाठकों 
के चित्त पर, जिन्हें भारतीय संस्कृति से कुछ सम्बन्ध नहीं, कोई 
विस्च नहीं स्पष्ट हो सकेगा। उनकी ग्राहक कल्पना भटकी ही 
रहेगी। कवि का कोशल केवल द्रव्य या तथ्य के उपस्थित कर देने 
भर ही नहीं, प्रत्युत्‌ उसको एक रूप, एक आकार देकर जीवन की 
गतियों से अजुप्राणित करना भी है। भविष्यद्धादी कवि इस 
दृष्टि से वहुत पंगु हैं। वे काव्य-रचना के वहाने एक तमाशा खड़ा 
करने का ही होसला रखते हैं । 
उपयुक्त प्रकार के छन्दों या काव्य-रूपों के जो विवेचन किए 
गए हैं, उनमें से वर्णिक तथा सात्रिक हन्दों में अंत्यालुआस का 
विवेचन भी आवश्यक समझ पड़ता है। लय पर 
शासन करने के छिए ही साधारणतः उसका व्यवहार 
किया जाता है। पद्य के चरणों के अंत्याक्षरों को तुकांत कहते हैं 
ओर इसी का नास अंत्यानुप्रास सी है। इसके छ: भेद्‌ हैं--- 
सवांत्य, समांल्य विषमांत्य, समांत्य, विषमांय, सम विषसांत्य तथा 
भिन्न तुकांतव। स्वर-मैत्री के विचार से चरणों के अन्तिम वर्णों 
की समरूपता रखी जाती है। तुकांत का प्रभाव सी कुछ ऐसा 
होता है कि वह्‌ चरण के मध्य की स्व॒र-भिन्नता को दबाकर अन्त 
में स्वर को एक तालपर वेठा देता है। हृदय की ल्यात्मक 
प्रवतत्ति से अंतद्यानुप्रास या तुकांत का इतना सामंजस्य है कि 
उत्पजि पदोच्चारण के पहले ही बिविक्षित पदांत की 
आप सहित कल्पना से सस पर मस्तक छुक जाता है, ऐसा 
नहीं कि पाठक या श्रोता थके मजदूर की तरह 
घर पहुँचकर सर का वोझा धम्स-से पटक देते हैं ! वर्णबृत्त छनद 
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में प्रत्येक चरण की क्रमागत समरूपता के कारण भिन्न तुकांत 
कर्णकटु नहीं मारछूम पड़ता, किन्तु सात्रिक या अक्षर छन्द में 
छुकांत से पद्य की शोमा, छय ओर ताल से संयुक्त होकर, बढ़ 
जाती है| हिन्दी के लिए मात्रिक तथा संस्क्रत के छिए वर्णिक छंद्‌ 
भाषा की प्रकृति के अजुकूल होते हैं | छंद में तुकांव का जो महत्त्व 
है, वह एक सहृदय कवि के शब्दों में ही अच्छी तरह अतिपादित 
किया जा सकता है । 'ुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्रार्णों का 
स्पन्दन विशेष रूप से सुनाई पड़ता है । राग की समस्त छोटी-बड़ी 
नाड़ियाँ मानो अंत्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केन्द्रित रहतीं हैं, जहाँ 
से नवीन बल तथा शुद्ध रक्त मरहणकर वे छन्द के शरीर सें स्फूर्ति- 
सद्चार करती रहती हैं। जो स्थान ताल में सम का है, वही स्थान 
छन्द में तुक का । वहाँ पर राग शब्दों को सरलू-तरलू ऋजु-कुंचित 
पपरनों? सें घूम-फिर्कर विराम ग्रहण करता, डसका शिर जेसे 
अपनी ही स्पष्टता में हिल उठता है। जिस प्रकार अपने आरोह- 
अबरोह में रागवादी, खर पर, वार-बार ठहरकर, अपना रूप 
विशेष व्यक्त करता है, उसी प्रकार बाणी का राग भी तुक की पुन- 

राबृत्ति से स्पष्ट तथा परिपुष्ट होकर लय-युक्त हो जाता है* । 
पद्य में तो तुकान्त का आचुरय है ही, गद्य में भी इसका अवेश 
प्रायः करा दिया जाता है। जो भाषा की तड़क- 

वर्णिक ओर में 
लिये अन् दिक। और चसक-दमक में अजुराग रखते हैं, वे 
2 बृत्त-गन्धि गद्य खूब लिखते हैं, किन्तु है यह पद्म- 
जगत्‌ की योजना और उसी में इसका व्यवहार 
समुचित है । सिन्न तुकान्त का व्यवहार भी पद्य में देखा-देखी खूब 
१. सुमित्रानन्दन पन्त-पक्व” को भूमिका पृष्ठ ४० । 


अन्त्यानुप्रास 


श्७० जीवन ओर कान्य 


होने छगा है और वह भी सफलतापूबंक। संस्कृत बूत्तों में छय 
की समरूपता कुछ ऐसी वेधी चलती है कि अन्तिम पद समरूप 
हो या न हो, चित्त को वर्ण-भिन्नता खटकने नहीं देती, पर मात्रिक 
छन्द में इस कीौशल की थोड़ी-सी कमी रही,तो भिन्न तुकान्त अप्रिय 
मात्म होने छगता है। हिन्दी-काव्य भी जब तुक ओर बन्धन के 
भीतर व्याकुछ-सा होने लगा, तब उससे मुक्ति का उपक्रम किया जाने 
लगा। वस्तुतः यह व्याकुछता, जितनी उसके स्रष्टाओं में लक्षित हुई, 
उतनी उसके पाठक या श्रोता में नहीं । इस व्याकुछता की विराट 
व्यंजना हरिऔध के महा प्रबन्ध 'प्रिय-प्रवास! में हुईं, ओर दूसरे 
ढ्ग से वहुत काछ के बाद, कुछ दूसरे कवियों ने भी इसका परि- 
चय अनोखे ढद्ग से दिया। पाठकों के परम्परागत संस्कार पर, जो 
अन्त्यानुप्रास तथा नियमित छन्द्‌ पर टिका आ रहा था, जोर का 
झटका छगा। जिस वीणा पर हिन्दी-भारती गूंजती चढी आ 
रही थी, उसको हटाकर दूसरे खर पर हृदय को बेठाना सहज 
काम न था। इसके लिए कुछ विशेष संस्कार अपेक्षित है। पर 
वह हुआ ; ओर इसलिये हुआ कि अंत्यानुआस ने चाहे भारती का 
दामन छोड़ दिया हो, पर रूय के बिना उसकी गति ही सम्भव 
नथी। 

शुरू-शुरू में जब हिन्दी में विविध विषयों का समावेश नहीं 
हो सका था, उसके दृष्टिकोण का विस्तार व्यापक नहीं हुआ था, 
तव छन्‍्द भी प्रायः वे ही काम में छाये जाते थे, 
जिनका अयोग पहले से ही हो रहा था। नवीन 
दृष्टिकोण ने नये छन्द्‌ तथा भाषा के सुष्डु रूप, काम में छाना शुरू 
किया। श्राचीन छन्दों में खड़ीवोढी को समाविष्ठट होने में 


उपसंहार 


लय ओर छ्न्द १७ 


अधिक कठिनता तो नहीं मालूम पड़ी, करिन्ठु कवियों को ही 
अपने उल्लास की अभिव्यक्ति में नवीनता का अभाव खलने छगा । 
संस्कृत के बहुत पुराने वृत्त, जो हिन्दी में प्रचलित नहीं थे, जनता 
का विनोद करने छगे। सिद्धहुस्त कबियों ने सात्रिक हन्दों के 
अतिरिक्त हिन्दी में संस्क्ृत बणबृत्त का भी व्यवहार किया। उर्दू 
के हन्दों का व्यवहार भी इधर-उधर होने छगा। मैथिछीशरण- 
गुप्त ने अपनी सारत-भारती” के उपसंहार में--सोहनी के रूप सें 
जो गजल लिखी है, वह विशुद्ध हिन्दी-भाषा में है और अपनी 
स्थिति में अचुपम है। हरिओऔध! तथा दीन! ने डदू बहरों में 
बहुत ज्यादा रचनाएँ कीं और उनके प्रयोग-प्रताप से थे हिन्दी- 
पिंगल सें बेठने की जगह भी पा गए, परन्तु अपने संस्कारों से 
पूरी मुक्ति उन्हें नहीं मिल सकी | कहीं-कहीं हख-दी्घ के नियम 
का व्यतिक्रम वना ही रहा। नई पीढ़ी के कवियों न जो 
रचनाएँ की हैं, उनमें छन्द के नियमों का यथातथ्य पालन कहीं नहीं 
हो सका है। एक ही शीषेक में छन्दों के भेद वदछ गए हैं | कहीं- 
कहीं तो ऐसा भी है कि एक ही पद्म में भिन्न-भिन्न उन्दों के प्रयोग 
हो गए हैं। इसका कारण यही है कि कवि की प्रतीति को जिस 
ओर अनुकूछ मार्ग मिला है, उसी ओर वह चल पड़ी है। जो 
भाव जेसे हों, उनके लिये छन्द भी बेसे ही उपयुक्त चुनने का 
विधान तो है, परन्तु विधान का पालन जहाँ कहीं कवि की 
खच्छन्दता में बाधक हुआ है, वहाँ कवि ने असमर्थतावश दूसरा 

ही सार्ग पकड़ा है। वस्तुतः छन्द-शास्त्र काव्य-रचना की सुगमता. 
के लिए है, उस पर कोई प्रतिबन्ध डालने के लिए नहीं । 

महाकाव्य में भिन्न-भिन्न अकार के हन्दों के व्यवहार की जो 
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परिपाटी है वह कवि के पांडित्य-प्रद्शन के लिए नहीं, भ्रत्युत्‌ 
जीवन-व्यापी भिन्न-भिन्न भाव-विचार की अभिव्यक्ति को अनुकूल 
मर्ग देने के लिए ही | छय और हन्द के सारे तारतम्य पर विचोर 
कर यदि उनका प्रयोग किया जाय तो उससे काव्य की आयु 
और शाक्ति बढ़ती है और कबि को अनुरूप कीतति प्राप्त होती है । 


आठवाँ अध्याय 
ग्राम-गीत का सर्म 


किसी देश के काव्य का उद्धव साधारणतः बहाँ की दन्त- 
कथाओं यात्राम-गीतों से होता है। उनके उत्तरोत्तर कछात्मक 
विकास में सानव-जीवन के महत्त्व की संह्ृति 
ग्राम-गीत का 
तथा उसकी विविधता का आलोचन रहता है | 
उद्धव भोर हि 
सामाजिक जीवन और काउ्य, दोनों, को मिला- 
उसकी प्रकृति हे न्‍े ५ 
कर देखने से यह पता चलता हे कि समाज की 
घारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में, कितनी 
दूर तक, जा सका है, परिस्थिति की परवशता के कारण जीवन 
किस सीमा तक पंगु बना है और कहाँ तक उसने परिस्थिति तथा 
समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। भ्राम-गीतों में मानव- 
जीवन के उतर प्राथमिक चित्रों के दशन होते है, जिनमें मनुष्य 
साधारणत: अपनी छालूसा, वासना, प्रेम, घृणा, डछ्छास, विषाद 
को समाज की मान्य घारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है ओर 
अपनी हृढ़्व भावत्ाओं को प्रकट करने में कृत्रिम शिष्टाचार का 
प्रतिवन्ध भी -नहीं- माना है-। उसमें सर्वत्र रुढ़िगत जीवन ही 
हर कहीं: [2० ि कि 
नहीं है, पत्युत कहीं-कहीं प्रेस, दीरता, क्रोध, कत्तेज्य का भी बहुत 
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ही रसणीय, बाह्य तथा अन्तर्विरोध दिखाया गया है। जीवन की. 
शुद्धता और भार्यों की . सरकतता.का जितना मार्मिक वर्णन 
ग्राम-गीर्तों में मिछता है, उतना परवर्त्ती कला-गीरतों में नहीं । 
जीवन का आरम्म जेसे शेशव है, वेसे ही कछा-गीत का ग्राम- 
गीत है। ग्राम-गीत सम्भवतः वह जातीय आशुकवित्व है, जो कम 
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या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया.है।. गीत का 
ग्रामगीत का 
पल उपयोग जीवन के महत्त्वपूण समाधान के अतिरिक्त 
साधारण मनोरजञ्ञन भी है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न 
होगा। मनोरक्ञन के विविध रूप और विधियाँ हैं । स्त्री-प्रकरति 
में गाहेस्‍थ्य कम-विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीतों 
की रचना का अटूट सम्बन्ध है । चक्की पीसते समय, धान कूटते 
समय, चर्खा कातते समय, अपने शरीर-श्रम को हलका...करने के 
लिए स्त्रियाँ गीत गातठी हैं। उस समयु...उर्नका अभिम्राय 
साधारणत: यही रहता है कि परिश्रम के करण जो बकाबद आई 
रह्वी है, उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोस्खन में चित्त संलग्न 
किया जा सके। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत 


ग्राम-गीत के 
सत्रैण प्रकृति भी हे जो भाव की उम्रंग में गाये गए हैं । जन्म्‌, 
आर जातीयता मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पबे-त्योहार आदि के 


अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, उनमें उल्लास 
और उमंग की ही श्रधानता रहती है। उनके गीतों का सुख्य 
विषय पारित्रारिक जीवन है। श्रेम, विरह तथा पतोहू और सास- 
ससुर के बर्ताव, माँ, भाई, बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादा- 
तर गीतों में पाई जाती हैं। ख्री-प्रकरति का अनुकरण. पुरुषों 
ने भी किया। हल जोतने, नाव खेने, पाछकी ढोने आदि कार्मों 
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के समय गाये जाने छायक गीत पुरु्षा ने भी बनाए। किनन्‍्त 
सब मिलाकर ग्राम-गीतों की प्रकृति स्त्रेण ही रही, युरुषत्व का 
आक्रमण उन पर नहीं.किया.जा सका। ख्ियों ने जहाँ कोमल 
भावों की ही अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने 
संस्कारबश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध-धोषणा की। इस ' 
प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियों--प्रेम और यु दू--क्ा वर्णन 
भी ग्रास-गी्तों में मिलता है | तत्त्वतः म्राम-गीत हृदय की. बाणी: हैं; 
मस्तिष्क की ध्यन्ति नहीं। इनकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन 
उल्लास-विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किन्तु मानव-जातीयता में 
उनकी सारी वेयक्तिक विशेषता अन्तर्हित हो गई है। उनकी 
अपूर्वता इसी बात में है कि बे व्यक्ति को साथ छेकर भी उसको, 
प्रधान न रख, उपल्क्त्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्सिकता 
के साथ अग्रसर हुए हैं । ह 

कला-गीत के अन्तर्गत मुक्तक ओर अबन्ध काव्य, दोनों, का 
समावेश है । इनके इतिहास का अलन्लुसंधान करने पर ग्राम-गीर्तो 
अं विय, अ ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें सन्देह 
कलाम को कि प्राम-गीतों से ही काल्पनिक तथा चेचित्रय- 

पूर्ण कविताओं का विकास--हुआ है ।” यही ओम- 

गीत क्रमश: सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला-गीत के 
रूप सें विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है । 
प्रास-गीत भी अथसतः व्यक्तिगत उच्छूवास ओर बेदना को छेकर : 
उद्गीत किया गया; किन्तु इन भावनाओं ने समष्टि का इतता पति- 
निधित्व किया कि उनकी सारी वेयक्तिक सत्ता समष्टि में ही तिरो- 
हित हो गई और इस प्रकार उसे छोक-गीत की संज्ञा ग्राप्त हुई। म्ास- 


उद्धावत्ा 


१७६ जीवन ओर काव्य 


गीत को कला-गीत के रूप में आते-आते कुछ समय तो लगा ही, पर 

उसमें सब से मुख्य बात यही रही कि कुला-गीत अपनी रुढ़ियाँ 

बनाकर चले | कला-गीत का क्षेत्र भी जिवना व्यापक तथा विस्दृत 
हुआ ओर उसके अल्ुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़ि- 
प्रियता न रहती, तो उसके समरूपत्व का निर्वाह भी सम्भव न 
होता । ग्राम-गीत की रचना में जिस प्रकृति और सद्भूल्प का विधान 
था, कलछा-गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। 
अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कछा-गीत अपने 
मूल ग्राम-गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका और 
यह उस समय तक सम्भव भी नहीं, जबतक मानव-प्रकृति को ही 
विषय मानकर काव्य-रचनाएँ की जाती रहेंगी। ग्राम-गीत से 
कला-गीत के परिवत्तन में एक वात उल्लेखनीय रही कि ग्राम-गीत में 
रचना की जो प्रकृति स््रेण थी, वह कला-गीत में आकर कुछ पौरुप- 
पूर्ण हो गई'। ख्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो 
सूक्ष्म ओर खाभाविक भेद हो सकता है, वह आम-गीत तथा 
कला-गीत की अन्तप्रंकृति में बना रहा | ग्राम-गीत में खी की ओर 
से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी, वह कढा-गीत में 
बहुथा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवत्तित होने छगी। 
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राजा-रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के 
किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य-रचना की जो प्रणाली 
बहुत आचीन काछ से चडी आ रही थी और 
जिसका संस्कृत-साहित्य में विशेष महत्त्व था, 
उसका प्रधान कारण यह था कि बसे विशिष्ट 
व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्त्व की 
प्रतिष्ठा बनी हुईं थी । उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रक्त- 
छोकता, रूढ़वंशता, बाम्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे । 
मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का 
प्रभावोत्यादक संस्क्रार जनता के चित्त पर पड़ा था | ऐसे चरित्रको 
लेकर काव्य-रवना करने में रसोत्कर्ष का काम, वहुत-कुछ सामा- 
जिक धारणा के बल पर ही, चलछ जाता था, किन्तु साधारण जीवन 
के चित्रण में कषि की प्रतिसा का बहुत-सा अंश, अपने चरित्र- 
नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही, खर्च हो जाता है । 
ग्रासगीत की अब यह प्रवृत्ति काञ्यगीत में भी चलने छगी है। 
एक ठुःखी मिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर 
सकती है, इसकी कल्पना तक उस समय हमें न थी । उच्च वर्ग के 
छोगों के श्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यॉ-ज्यों कम होने 
लगी, टो-त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव 
जमने छगा और इस अकार काव्य में भी ऐसे पात्रों को सम्मानीय 
स्थान प्राप्त होने छगा । हृदय की उच्चता--विशालता किसी में हो, 
चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि-कर्म 
है। आमगीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, 


यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनसे जन-समाज के बीच 
श्र 


ग्रामगीत में 
पात्र-विवेक 


श्ष्द जीवन ओर काव्य 


सम्बन्ध का परिनिधित्व कराया गया है। खसुर के लिए दशरथ, 
पति के लिए राम या कृष्ण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा, 
देवर के लिए लक्ष्मण आदि सबंमान्य माने गए हैं | इसका कारण 
हमारा वह पिछला संस्कार भी है, जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे 
चित्त पर डाला है । एक द्रिद्र ग्रहिणी भी, जिसके घर में भोजन 
के लिए थोड़ा-सा अन्न है, सोने के ही सूप में फटककर उसे साफ 
करती है। हमारी दरिद्रता के वीच में भी सम्पत्तिशालीनता का 
यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया 
है । ऐसे वर्णन कछागीत में चाहे विशेप महत्त्व ग्राप्त न कर, किन्तु, 
ग्रामगीत के वे मेरुदण्ड समझे जाते हैं । 
बच्चे अब भी राजा, रानी, राक्षस, भूत, जानवर, आदि की 
कहानियाँ सुनने को ज्यादा उत्कण्ठित रहते हैं । नानी की कहानियाँ 
मम स ऐसी ही हुआ करती हैं । साधारण तथा पलक्ष 
लि जीवन में जो घटनाएँ होती रहती है, उनके अति- 
रिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष हैं, उनके 
सम्बन्ध में कुछ जानने की छाछसा तथा उत्कण्ठा अधिक बनी 
रहती है। बच्चों की भाँति उन मनुष्यों को भी, जिनका मानसिक 
विकास नहीं हुआ रहता, बेसी कहानियाँ ज्यादा रुचिकर मालूम 
होती हैं । भरामगीतों की रचना में ऐसी पबृत्ति प्राय: सर्वेत्र पाई 
जाती है। मानव-जीवन का पारस्परिक सम्बन्ध सूत्र छुछ ऐसा 
विचित्र है कि जिस वात को हम एक काछ ओर एक देश में बुरा 
समझते हैं, उसी बात को दूसरे काछ और दूसरे देश में अच्छा मान 
लेते हैं। जिस वेचित्रयवाद को हमने अबुद्धिबाद कहकर तिरस्कृत_ 
किया, वही पश्चिमी काव्य-जगत सें रोमांस के नाम पर फल-फूल 
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कर अपने सोरभ से पूव को भी आकर्षित करने छगा। 
प्रेम-द्शा जितनी व्यापकत्व-विधायित्ती होती है, जीवन सें 
उतनी ओर कोई खिति नहीं । प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के 
साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह्‌ 
क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में 
नहीं | विरहाकुल पुरुष पश्ञ, पश्ली, छता, द्रुम 
सबसे अपनी वियुक्तप्रिया का पता पूछ सकता है, किन्तु, ऋद्ध 
मनुष्य अपने छत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता। 
यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन 
का जेसा साहचर्य मानते हैं, बेसा और कोई नहीं । मनोविज्ञान 
का यह तथ्य काव्य सें एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया 
गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि-ज्यापिनी भावना से जीवन 
ओर जगत की कोई वस्तु अछग नहीं रह सकती | जीवन का यह्‌ 
उत्कष तथा विकास ग्रेम-द्शा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ भी नहीं। 
वृक्ष, लता, पशु, प्ठी जीवन के अनादि सहचर हैं। अकृति का 
यह साहचर्य अब सभ्य जीवन से वहुत दूर हट गया हे, 
लेकिन गमले के पोधों और पिजड़े के पक्षियों का साथ शायद नहीं 
छूट सकेगा। अपने सुख-दुःख के भावों को उनपर आरोपित कर, 
हम उन्हें स्पन्दित करते ही रहते हैं । काव्य सें 
बल्ले: भी बत का ऐसी व्यापकता के लक में 
सालों हम विहल-से वने रह जाते हैं । आरण- 
भक्षक को भी रक्षकऊ समझने की शक्ति प्रेस में 
ही है। आआम-गीतों में ऐसे वर्णन वहुत हैं, जहाँ सायिका अपने 


प्रेमी की खोजमें वाच, भालू , साँप आदि से डसका पता पूछती 


ग्रास-गीत में 


मेस-दुशा 


ग्रेम-दशा के 


काव्य का विकास 








हक भै 


चल्ती जे आहिकिवि वाल्मीकि 2-8 2 विरह-विहल राम के रख से 
चत्दा ह | [दकांद दबाल्साक्ू ये दरह-चइहकऊ रात क सर 
डियिे 





सीता की खोज के लिये, न जाने कितने प्रकृति के पशु-पह्टी, छूता- 
दरम आदि से पता पुछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अहुसंधाव 
तथा उनके पास राम का प्रणय-सन्देश पहुंचाने के लिए, जो हनूमान 
को दूत वनाकर तेयार किया, वह काव्य में इस परिपाटी का सा्ण- 
दर्शक ही हो गया । इसके उपरान्त मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, अमर- 
दूत, आदि, न माछूम, कितने दूत प्रेम-सम्भार के लिए आ घसके । 
अब तो वेज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीम्राफ, रेडियो आदि यन्‍्त्र- 
दूत बने ही, पोस्टमैन को भी यह मर्यादा सिलती चाहिए | कछा- 
गीतों में पश्चु, पक्षी, छता-द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गये है, उनके 
उत्तर में प्रायः मोन रहे हैं। विरही यक्ष का मेघदूत सी मौन ही 
रहा है', किन्तु, ग्रामगीत का दूत मौन नहीं रहा है । 
तोको देबों भोरा दूध भात खोरवाँ। 
अरे हरी आगे खबर जनाऊ, त फागुन आई ॥ 
उड़छ उड़छ भोरा गइले उहें देखवाँ। 
अरे जाई बेठे हरीजीके पाग, त फागुन आई ॥ 
पाग ते उरे हरी जाँघे बइसवले। 
अरे पुछे छागे घन कुसछात, त फागुन आई ॥ 
तोरी घना ए हरी वेदने बेआकुलछ | 
अरे ओही यगुने मोरा भेजई, त फागुन आईं ॥ 
[ स्री कहती है--हे भोरे, में तुमको कदोरे में दूध-भात खाने को 
दूँगी। तुम जाकर मेरे प्राणनाथ को खबर जना दो कि फागरुव आ गया । 


१. मेघदूत के कुछ संस्करण अब ऐसे भी छपे हैं, जिनमें मेघ ने उत्तर 
दिया है, पर यह क्षेपक है । 





ग्राम-गीत का सर्स १८१ 


भोरा उद़ते-डड़ते उस देझ में पहुँचा, जहाँ उस ख्री का प्रियतम था 
ओर उसकी पाग पर बैठ गया। 
प्रियतम ने पाग परसे उतारकर उसे जाँघ पर बैठा लिया ओर उससे 
अपनी प्रिया का कुशलरू-समाचार पूछा । 
भोरे ने कहा--हे हरि, तुम्हारी प्यारी बहुत व्याकुल है। फागुन आा 
गया, यह कहने के लिये ही उसने तुम्हारे पास मुझे भेजा है । ] 
अरे अरे श्याम चिरइया भरोखवे मति बोलहु। 
मोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिर्की भीतर बनिजरवा, 
जगाह. लदआवउ--सनाह छू आवड ॥ 
कारिक पियरि बदरिया भक्रिमिक्ि देव बरसहु। 
बद्री जादू बरसहु उह्ी देस जहाँ पिया कोड़ करें ॥ 
भीजे आखर बाखर तम्बुआ कनतिया। 
अरे सितराँ से हुलले करेज समुझि घर आादें॥ 
ऐसे दूतों का उपयोग केबल अ्रिया-प्रेमी के प्रणय-सन्देश को 
भेजने के लिए ही नहीं किया गया है, वल्कि माता ने भी ऐसे दूत 
से अपने पुत्र के योग-क्षेम की कामना की है। 
सवना भद्वना क दिनवा घुमरि घन बरसइं। 
रासा राम रुखन दूनों भइया कतहुँ होइहें सीजच॥ 
रिसिकि मिमिकि दयू बरसइ मोरे नाहीं भावई। 
देवा ओहि बन जाइ जनि बरिसहुु जहाँ मोर लरिकन॥ 
[ कौशल्या कहती है---सावन-भादों के दिन हैं। बादल घूस-घूस- 
कर बरस रहे हैं। हाय, राम-लक्ष्मण दोनों भाई कहीं मींजते होंगे । 
यह बादुरू रिसकिस बरस रहा है। झुके अच्छा नहीं छयगता | हे 
बादल, तुम उस वन में जाकर सत वरसना, जहाँ मेरे लड़के हैं। ] 


श्षर जीवन ओर काव्य 


करे अरे कारी बदरिया तुहई मोरि बादरि। 
बादरि जाह वरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 
बाउ वचहडदू पुस्बइया त पछुवाँ भकोरइ। 
बहिनि दिहेउ केवढ़िया ओठेंगाह सोद्ड सुख नीदरि। 
कि तुहँ कुकुगा विकरिजा सहर सब सोबह । 
कि तुहँ सछर पहरिआ किबरिजा भड़काबहु ॥ 
ना हम कुकुर क्लिरिआ न सछर पहरिआ | 
घन | हस भही तोहरा नयकवा बद्रिया बुरायसि ॥ 
[ है काली घटा ! तुम्हीं मेरी प्यारी घटा हो । हे घटा, वहाँ जाकर 
बरसो, जहां मेरे प्रियतम हैं । 
पूरवा हवा वह रही है । कभी-कभी पछवा भी भकोरता है । है ननद ! 
तुम किवाढ़ बन्द कर देना, में खुखकी नींद सोऊँगी | 
तुम कुत्ते हो, या बिल्ली हो, या मेरे सछर के पहरेदार हो ? सारा 
शहर तो सो रहा है ; तुम कोन हो, जो मेरी किवाड़ खटखटा रहे हो ? 
न में कुत्ता हूँ, न बिछी ओर न तुम्हारे सछरका पहरेदार हूँ । हे 
प्यारी ! मै तुम्हारा पति हूँ । मुझे घटा घुछा छाई हे । ] 
नवदम्पति के लिए सुहाग-रात का आकर्षण केसा होता है, 
इसका वर्णन अनेक कलछाबिद्‌ कवियों ने किया है। उस समय 
दम्पति के हृदय में छालसा, उत्कण्ठा, प्रणय, 


प्रेम-सम्भार में & मं 
दीरबत्व.. सह) गये; सद, उन्‍्माद, हष का समवाय बसा 
काल- हक ० 
रहता है | जीवन का यह मधुर उन्माद, उपरान्त 
की कामना 


जीवन में गम्भीर परिस्थितियों के साक्षात्कार से, 
धीरे-घीरे उत्तर जाता है ओर जीवन एक साम्य स्थिति में आ 
जाता है | किन्तु ; जब तक अनुराग ओर प्रणय रहता है, तब तक 


ग्राम-गीत का सर्स श्६३ 


अतृप्ति वनी ही रहती है। घुहाग-रात में संयोग के इस अपूर्व अवसर 
के दीघत्व की ग्राथंना करती हुई एक नवपाणियहीता कहती है-- 
जाजु सोहाग के रात चन्दा उस उच्चहों। 
चन्दा तुम उद्हों छहम मति उद्ददों ॥श॥ 
मोर हिरदा बिरस जनि किहेड सुरुण सति बोलेड। 
मोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेडार।॥ 
आजु करहु बढ़ि राति चन्दा चुस जद्हो ] 
घिरे-घिरे चलि सोरा उरुत्र बिरम करि अइहो ॥रे॥ 
[ आज सहाग की रात है । हे चन्द्र ! तुम उद्ति होना । पर है झर्य ! 
तुम उदित सत होना 0१॥ 
है छुगे ! तुम आज न बोलना | बोलकर मेरे हृदय को विरस मत 
करवा । है पो ! तुम आज न फटना । कहीं मेरी छाती न फट जाय ॥रे॥। 
हे चाँद ! तुम आज बड़ी रात करना ओर उदित होना। है मेरे सूर्य ! 
चुम आज़ धीरे-धीरे चलकर देर से आना पशे॥ ] 
इसी सस्वन्ध का एक गीत और है। बारह ब्ष के बाद 
परदेश से पति आया है और पत्नी के साथ सोया है । 
आधि राति वीति गई बतियाँ नियाई राति चितियाँ। 
बारह बरस का सनेहिया बोरद झुरगा बोरूइ ॥ 
वोखेड' में छ्ुर्गा के ठोर गठइया मरोरेड । 
मुर्गा काहे किहेड सिनुसार त पियहि बतायड ॥ 
[ आधी रात बातों-ही-बातों में बोठ गई । बारह दर्ष के प्रेस को एक 
करने में सारी राव बीत गई । इतने में झुर्गा बाग देने छगा। 


स्त्री ने कहा-हे झुर्या ! में ठुम्हारी चोंच तोढ़ डालगी, चुम्हारो 
गर्दन मरोड दूंगी । ठुमसे भोर क्यों किया जोर प्रियतम को क्‍यों 
बृतछाया कि सचेरा हो यया १] 


श्धरे जोवन ओर काव्य 


माहेश्वरी सिंह महेश” ने भी अपनी झुद्दाग' नामक कविता- 
पुस्तक में ऐसा ही कहा है-- 
आज है प्रथम मिलन की रात 
वायु ! कर दे छर॒मित संखार। 
दिशाओ ! गाओोी मंजुल गीत 
प्रक्ति! सज मंज्रु मनोहर थार ॥ 
निशा | घर ले छर-मोहक वेश 
तारिका | तन दो शुश्र वितान । 
अरी नीरवते ! देखो जरा 
मूक हो सधुसमय चुम्बन-दान । 
करो भककोर तनिक चऋऋतुराज 
सखघधाकर ! चन्द्रसयी कर रात। 
सूर्य! मत करना आज प्रभात 
भआाज है प्रथम मिलन की रात ॥ 
५्र ह ५८ १८ 
वरिसहु वरिसहु देव हैं आजु केर रतिया। 
आरे पिया के जतरवा सेह्ु बिल्मावहु रे की ॥ 
जब तु मनवल्य है धनि हें मेघ है मनवलू । 
आरे छतवा वेसाहि के हमें पथ जाएब रे की ॥ 
देवहुं रे डोमवा रे भैया रे डाछा भरी रे सोनवा । 
अरे आज की रेनिया छाता जनि बीनहु रे की । 
अरे पिया के जतरवा तुदु बिलूमावहु रे की ॥ 
[स्त्री कहदी हे--हें बादलों, आज की रात खूब बरसों! मेरे 
ग्राणनाथ परदेश जा रहे हैं। उन्हें यात्रा से रोक दो । 


ग्रास-यीत का सर्स श्घ्छ 


पति कहता है---यदि तुम बादलों को सनाती हो, तो में छाता खरीद 
कर चछा जाऊँगा। 

स्त्री डोम से कहती है--है डोम भाई, आज की रात ठुम छाता सत 
बिनो। में तुम्हें डाछा भरकर सोना दूगी। मेरे प्राणनाथ की यात्रा 
में देर कर दो ।] 

यह केसी अतृप्ति है! संयोग की अवधि अधिक से अधिक 
बढ़े, हृदय में यह भाव कुछ ऐसा तन्‍्मय-सा रहता है, जो अकृति 
के नियम से निरपेक्ष हो जाता है। सुख का 


छुख-दुख की 22 

समय कितना जल्द उड़-सा जाता है, इसके छिए 
अवधि में सानव ५ 
हि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन 


की यह एक प्रगति है कि हम दुःख सें इतसे 
चिन्ताशील हो जाते हैं कि उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का हमें 
कठु अनुभव होता रहता है, किन्तु सुख के समय जीवन का 
अत्येक क्षण हमें इतना मधुर, सरल और रूघु मालूम होता है कि 
डसका कुछ भी भार हमारे चित्त पर नहीं पड़ता और बह अपनी 
स्वाभाविक गति से अधिक तीत्र होकर चलता-सा माहम होता 
है। घड़ी की सूई को ध्यान से आँखें गड़कर देखने से पन्द्रह 
मिनट का समय, जो वात-बात सें अन्यथा उड़ जाता है, एक 
युग के समान साहस पड़ता है। सुख के समय हमारा ध्यान सुख 
में ही संल्म रहता है, किन्तु दुःख के समय हम केवल दुःख में ही 
लिप्त न रहकर उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का अनुभव किया 
करते हैं। इसी कारण वह इतना असह्य होता है। नायिका से 
अपने सुख की अवधि को बढ़ाने के लिए जो नक्षत्रों से प्रार्थना 
की है, वह स्वीकृत हो या न हो, प्रार्थिनी की निष्कपटता तथा 


१८६ जीवन ओर काव्य 


निश्चल भाव के कारण एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो उसे 
अपनी प्रार्थना की स्वीकृति का सन्‍्तोप दिला देती है। जीवन 
का यह भाव प्राकृतिक नियम की अटछता के तक को भी 
आच्छन्न कर देता है। जेसे सुख में उसकी अवधि को वढ़ाने की 
इच्छा बनी रहती है, बेसे ही दुःख में उसकी अवधि को समाप्त 
करने की चेष्टा भी होती है। जायसी और सूर ने एक ही तथ्य 
को अपने-अपने ढंग से कहा | 
(१). गहे बीन सक्क रेन बिहाई। 
ससि बाहन ठहँ रहे ओनाई॥ 
पुनि धनि सिद उरे है छागे। 
ऐसिहि विथा रेन सब ऊएग 0 
-जायसी 
(२) दूर करहु बीना कर धरियो । 
सोहे रुग नाही रथ हॉक्यो, नाहिन होत चन्दु को ढरिबो ॥ 
-- सूर 
(३) मन राखन को वेलु लियो कर रंग थाके उड़पति न चरे। 
अति आतुर हो सिंह लिझ्यो कर जेहि यामिनि को करुन टरे ॥ 
जछए 
इन तीनों उद्धरणों का श्राय:ः एक ही तातपये है. कि विरहिणी 
अपने सनोरञ्लन के लिए, किसी तरह विरह की रात काटने, वीणा 
या वेणु लेकर बजाने बेठी। उसके मघुर स्वर पर झुग्ध होकर 
चन्द्रमा के रथ का हरिन अड़ गया। हरिन के अड़ जाने के 
कारण चन्द्रमा का रथ आगे बढ़ न सका और रात बढ़ गई । 
इससे घबड़ाकर विरहिणी ने सिंह का चित्र बनाना शुरू किया, 


ग्राम-योव का सर्म श्द७ 


जिससे भयभीत होकर हरिन भाग चले और रात कट जाय | 
घटना के रुप सें यह वात सत्य नहीं, परन्तु काव्य-जगत्‌ में इसकी 
सत्यवा को कोन अस्वीकृत करेगा ! 
विरहिणी के प्रेम-दौल्य के अतिरिक्त प्रामगीतों में पक्षी से 
पुत्री के विवाह के लिए बर खोजने का काम भी 
न्‍ लिया गया है और उसने बह कास पूरा किया 
है। एक माता सुग्गे से कहती है-- 


सावच छगना में गरर॒ घिड पाल्यों चेत चना के दालि। 


ग्रामंगीत में प 
का वरानुसन्धान 


जब छुगना तू भयडउ सजुगवा वेटीक बर हेरह आधब पत्ता 

डड़त - उड़त तू जायों रे छगना बेठड डरिया ओनाय। 

डरिया ओनाय बंठा पखना फुछायड चिदया नजरिया घुसाय ॥रा। 

जे बर छगना, तू देखेड खन्दर जेकरि चार गम्हीर । 

ज्ेहि घरा छगना तु सम्पति देख्यो वोहो घर रचेड विभाह ॥रे॥ 

हेरेड बर में सझुग छलच्छत भहर-भहर मुंह-ज्योति । 

साठि बरद्‌ में चन्नि में देखें वोहि घर सचहु विभाह ॥४॥ 

[है छुआ ! तुसको मेंने सावन में गुड़-घो ओर चेत में चने की दाल 
खिलाकर पाछा । अब तुम समभदार हुए। जाओ, बेटी के लिए वर 
ढूँढ़ छाओ ॥६॥७ 

है छा ! तुम उद्धते-उड़ते जाना जोर पेढ़ को डारू कुकाहर बैठना । 
डाल कुकाकर बेठना, पंख फुछाना जोर इधर-उचघर दृष्टि दोड़ाकर 
देखना ॥२॥ 

हे छआ |! जिस दर को ठुम उन्दर देखा, जिसकी चाल में 
गम्भीरता देखना और जिस घर से घन देखता, वहीं विवाह ठीक 
करना ॥ रा 


श्घ्८ जोचन ओर काव्य 


उभ्ा कहता इ--में ने अच्छे लक्षगोंवाला वर ढेंढ़ लिया। उसके 
मुख पर ब्रह्मचर्य की जाभा दसक रही है। उसके घर में साठ बैल मैंने 
चन्नी या चरनी ( बेल जहाँ पर वाँधकर खिलाए जाते हैं ) नें देखे। 
उसी घर में विवाह करो । ] 

मनुष्येतर प्राणी के साथ भी आत्मीयता का सम्बन्ध आमगीत्तों 
की खास विशेषता है। कन्या की माता ने सुग्गे को बड़े स्नेह के 
साथ, वात्सल्यभाव से, सावन-चेत में रुचिकर भोजन खिला- 
खिलाकर पाछा है। अब उसे वह बेटी के लिए बर खोजने 
भेजती है। उड़ते-उड़ते जाना, वृक्ष की डाल को झुकाकर बेठना, 
पंख फेलाकर इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना, इस प्रकार के वर्णन से 
सुग्गे का कितता सुन्दर विवग्रहण हो जाता है। पक्षियों की 
स्वाभाविक चेष्टाओं से जो परिचित हैं, वे इस वर्णन के माघुर्य 
का रस ले सकते हैं। बर की कसौटी भी कितनी मनोवैज्ञानिक 
है*। वर की सुन्दरता पुत्री की कामना है। चाल की गम्भीरता 
पिता की ओर सम्पत्ति साता की इच्छा है। माता, पिता तथा 
पुत्नी--तीर्नों के सन्‍्तोष के लिए वर में जो-जो गुण अपेक्षित थे, 
बेसा ही गुणशील वर सुग्गे ने खोज निकाछा। पारिवारिक 
जीवन का यह एक सनोरम भावना-चित्र है । 





१, विवाह के सस्वन्ध सें संसक्तत का एक मनोविज्ञानमूलक 'छोक है-- 
कन्या काम्यते रूपं माता वित्त पिता श्रुतम्‌ 
बांधवाः कुलमिच्छेति मिशज्नमितरे जनाः ॥ 
कन्या झरूपवान पति चाहती है, माता धनी और पिता विद्वान्‌ दामाद 
चाहते हैं। गोत्रीय बन्धु अच्छे छुल-शील का सम्बन्ध चाहते हैं और 
अन्यान्य लोग मिठाइयाँ चाहते हैं । 


ग्राम-गीत का सर्स श्८६ 


ऐसे ही एक प्रसंग में पिता-पुत्री का एक मार्मिक संलाप है । 
अपन विद कन्या-दान पिठृत्व का कितना बड़ा केश है, 
का के यह किसी सुक्तभोगी पिता को ही माल्स हुआ 

रहता है । 

कौन गरहनवां बाबा साँमे ज्ञे छागे कोन भरहन सिलुसार । 

कौन गरहनवाँ बाबा आओघट छागे कबघों उगरह होइ ॥१॥ 

चन्द्र गरहनवाँ वेटी साँमे जें लागे सरुज गरहनवाँ मिनुसार । 

धोरिया गरहनवाँ चेटी आओघट छागे कबधों उगरह होइ ॥२॥ 

काँपइ हाथी रे काँपइ घोड़ा कॉपइ नगरा के लोग । 

हाथ में कुस लि काँपइ बाबा कबंधों उगरह होइ ४१॥ 

रँसहँ हाथी रे रहँसहँ घोड़ा रहँसहँ. सकक बरात । 

मह॒पे सुदित मन समधी ' बिहँसइ भले घर सयहु विवाह ॥४॥ 

गंगा पैंछि वाबा छठ से बिववई मोरे दूते घिरिया जिनि होई । 

घेरिया जनम तब दीहा विधाता जब घर सम्पति होइ ॥५॥ 

[ कन्या पूछती है--हें पिता ! कौन ग्रहण रात में रूगता है आर 
कोन दिन में; ओर कोन ग्रहण बेवक्त छगता है! ओर कब 
छूटता है ९ ॥१७ 3 

पिता कहता है--हैं वेटी ! चन्द्र-प्रहण रात में छूगता है. ओर सर्य- 
ग्रहण दिन में । कन्यान्य्रहण का . कोई ठिकाना नहीं कि कब छगे ओर 
कब छूटे ॥२७ 

हाथी कॉँप रहें हैं, घोड़े काँप रहें हैं, नगर के लोग कॉँप रहें हैं, दे 
में छुश लिए बाबा काँप रहे हैं। न जाने कब छुट्टी मिलेगी ॥२॥ 

हाथी प्रसन्‍न हैं, घोड़े प्रसतन है, सारी बारात प्रसन्‍न है, साँडों के 
नीचे बैठा हुआ समधी प्रसन्न है कि अच्छे गहल्थ के यहाँ मेरे पुत्र का 
विवाह हुआ है ॥४॥ 


१६० जीवन ओर काव्य 


पिठा गड्जाजी में खड़े होकर सूर्य ले विनय करते हैं--हे सूर्य ! मेरे 
बल पर कन्या न देना। कन्या का जन्म तभी हो, जब घर में 
सम्पत्ति हो ॥५॥ ] 
इस गीत में कन्या अपनी वाल-सुल्म सरलता से ग्रहण के 
संदंध में पिता से जिज्ञासा करती है। कन्या की जो सरलता है, 
वह पिता की सार्मिकता है। जबतक कन्या किसी सुयोग्य बर के 
हाथ सोंप नहीं दी जाती, तबतक पिता की दशा राहु-ग्रसित-सी 
वनी रहती है। हिन्दू-परिवार में कन्या के पिता की मुक्ति इतने 
से ही नहीं हो जाती। यदि घरमें सम्पत्ति न रही, तो उसके 
मानसिक संताप का अन्त नहीं । पिता की आर्थिक दुरवस्था का 
परिणाम कन्या को भी ससुराल में श्वसुर, सास, ननद्‌ और कभी: 
कभी पति के दुव्यबहार के रूप में सहना पड़ता है* । ग्रह. और 
उनके दो संपात राहु तथा केठु, कुछ मिछाकर नवग्रह साने जाते 
हैं। यह तो ज्योतिप-शास्त्रियों का कथन है, किन्तु हिन्दू- 
परिवार की शोचनीय स्थिति का ध्यान रखकर संस्कृत के एक कवि 
ने--जामसाता दशमोग्रह:--दामाद को दसवाँ अह माना है। 
इस सांपातिक ग्रह की निष्ठुरता से अधिकांश हिन्दू माता-पिता 
परिचित हैं । 





१. बेदिक काल में कन्या को गोपालन तथा दोहन के कारण दुढ्ढिता 
कहते थे, लेकिन उस समय भी इसका दूसरा अर्थ लिया जाता था । यास्क 
ने अपने निरुक्त में दुहिता की व्युत्पत्ति--डुहिता दुहिता दूरे हिता भवतीति-- 
दुह्ता द्वित करनेवाली नहीं होती, उसके दूर रखने में ही हित है---के रूप 
में की है। कन्या के दुर्भाग्य को बढ़ने में हिन्दू-समाज ने अपने ऊपर 
कितना बड़ा उत्तरदायित्व लिया है ! 


ग्राम-गोत का सर्स १६१ 


ग्राम-मीतों में छोटे-छोटे करुणाजनक वर्णनात्मक उपाड्यान 
भी बहुत हैं। करुणा का असार केबल मनुष्य तक ही परिमित 
नहीं, पशु-पक्षी--यहाँ तक कि छता-द्ुमनों--के 
हा ललित भी दिखाया गया है.। भाव:संपर्क की इतनी 
विशाल परिधि गीतों की रचयित्रियों की उदार 
भावुकता है। पश्ु-पक्षियों के मन में, कम-से-कम उनके अव्यक्त 
मन में, सुख-दुख की जो सावनाएँ उठती हैं, उत्तका अलुमान हंस 
साधारणतः अपनी कल्पना-शक्ति के छ्वारा ही करते हैं। परिचय 
के सूक्ष्म आधार पर ही वहुधा हम अपनी भावनाओं को मलुष्येदर 
प्राणियों में सी कल्पित कर देते हैं। किसी चेष्टा का हेतु जब 
प्रद्क्षतः ज्ञात नहीं रहता, तब उसकी कल्पना से ही काव्य में 
अनुकूछ सौन्द्य उत्पादित कर लिया जाता है । हेतु की अवथ्यता, 
परोक्ष होने के कारण, रस की प्रीति में कोई बाधा नहीं डालती । 
एक हरिणी का कितना म्मंस्शी वर्णन है-- 
छापक पड़ढें।. छिडलछिया त पतवन गहबर । 


ग्रास-यीतों में 


ओर रामा, तेहि तर ठाढ़ी हरितियाँत सन अति अनमनि ॥९॥ 
चरते चरत हरिन बात हरिनी से पूँछइ। 
हरिवी ! की तोर चरहा फेरान कि पानी बिलु सुरमिड ॥रा। 
नाहीं मोर चरहा कराव न पानी बिलु झुरमिड । 
हरिना | आाज राजा जी के छट्ठी ठुें. मारि डरिदें ॥रे॥ 
सचिये बैठी. कोसिल्या रानी हरिवी अस्ज करड । 
रानी | ससवा त खिरूहिं रसोइयाँ खलरिया हमें देतिड ॥४॥ 
पेढद्य से दटैंगतिँ खकरिया द हुरिफेरि देखितिडें। 


रानी ! देखि देखि सन समुझाई जलुक हरिता जीतइ ॥शा। 


१६२ जीवन ओर कान्य 


जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देबइ | 
हरिनी ! खलरीक खंकड़ी मिढ़उबद्ट त राम मोर खेलिहँई ॥६॥ 
जब जब वज्ञाइ खँजडिया सवद छनि अनकइ । 
हरिनी ठाढ़ि ढँँकुलिया के नीचे हरिन क विसूरह ॥«॥ 
[ ढाक का एक छोटा-ला घने पत्तेवाछा पेड़ है। उसके नीचे हरिनी 
खड़ी है । उसका सन बहुत वेचेन है ॥१॥ 
चरते-चरते हरिन ने पूछा--हे हरिनी ! तू उदास क्‍यों है ? क्‍या तेरा 
चरागाह सूख गया है या तेरा सन पानी की कमी से मुरका गया है ? ॥२॥ 
हरिनी ने कहा--हे प्रियवम ! न मेरा चरागाह ही सूखा है, ओर न 
पानी की ही कमी दे । बात यह है कि आज्ञ राजा के पुत्र की छट्ठी दहे। 
आज तुम मारे जाओआगे ॥रे॥ 
रानी कोशल्या मांचया पर वैठी है। हरिनी ने उनसे विनती कौ-- 
है रानी ! हरिन का सांस तो आपकी रसोई में सींक रहा है, उसकी खाल 
आप मुझे दिलवा दें ॥४॥ 
में हरिन की खाल को पेड़ से टाँग दूँगी जोर डले घूम-फिरकर 
देखूँगी । है रानी ! उस्ते देख-देखकर में मन फो समभाऊँगी, मानों 
हरिन जोता ही है ॥५॥ 
कोशल्या ने कहा--हे हरिनी ! अपने घर जाओ। खाल नहीं मिलेगी। 
खाल की खेँजड़ी बनेगी | मेरे राम उसे बजाकर खेलेंगे ॥६॥ 
उस खाल से बनी हुईं खैंजड़ी जब-जब बजती थी, तब-तब हरिनी कान 
डठाकर उसका शब्द सनती थी ओर उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर वह 
हरिन को बिसूरती थी ॥७॥ ] 
इस मार्मिक गीत को मैंने पहछी वार रामनरेश त्रिपाठी के 
मुँह से ही प्रायः तेरह-चौदह वर्ष पहले काशी में सुना था। उस 


ग्रामन्गीत का सर्स १६३ 


समय वे घूम-घूमकर ग्रामगीतों का संग्रह कर रहे थे। इस गीत 
ने सर्वत्र सहृदय-समुदाय को तो विमुग्ध किया ही, त्रिपाठीजी 
को भी गीतों के संग्रह-कार्य में विशेष प्रोत्साहित किया। इस 
गीत में जो भाव-संछ्मता है, जो सार्मिक व्यथा है, उस पर छुछ 
भी टिप्पणी--करना मेरी भावुकता पसन्द नहीं करती। सुझे 
विश्वास है, मेरे पाठक त्रिपाठीजी के शब्दों से अवश्य सहमत 
होंगे। 'हरिनी हरिन की खाछ इसलिए माँगती थी कि डसे बह 
देख-देखकर हृदय को ढाढ़स देगी और हरिन जीता है, इस भ्रम 
को सत्य समझकर एक कल्िपित सुख का अनुभव करेगी । मनुष्यों 
-में कितनी ही ऐसी ख््रियाँ हैं, जो अपने मृत पति या पुत्र की चीजे 
वड़ी सावधानी से रख छोड़ती हैं और एकान्त में उन्हें देख-देख 
कर एक अड्डत्‌ प्रकार का सुख अजुभव किया करती हैं। अन्त में 
हरिन की खाछ की खँजड़ी बनी । खँजड़ी जच-जब वजती थी, 
तब-तव उसकी ध्वनि से हरिली के हृदय में प्रेम का एक इतिहास 
जाग्मत होता था और वह उसी इतिहास में छीन हो जाती थी। 
जीवन में घिरह का भाव जितता व्यापक होता है, उत्तना 
अन्य कोई नहीं । संयोग में हसारी कल्पना का क्षेत्र सुख्यत 
आल्म्बन तक ही सीमित रहता है, किन्ठु वियोग 
सिल्क... सकी कोई सीमा नहीं रहती । एक नव- 
युवती ल्ली, सावन में कजरी खेलने के लिये, नहर 
जाने की अनुमति अपने प्राणनाथ से माँगती है। इस पर 
उसका ग्रियतस कहता है-- 
जो तू बारीधना ज्ञाएड नेहरवा, 


ग्रामगीत में 


प टीका घरि जाएड रे सेजरिया। 
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टिकवा के पतिया चसाके सारी श्तिया, 
प जनु घना बाटी रे सेजरिया ॥९॥ 
जो तू बारीधना जाएड नेहरवा, 
तिलरिया घरि जाएड रे सेजरिया। 
तिलरी के जुगुनी चमाके सारी रतिया, 
प जजु घना बाटी रे सेजरिया ॥र॥ 
जो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 
वेसरिया घरि जाएड रे सेजरिया। 
बेसरि के भुलनी चसाके सारी रतिया, 
प जनु छन्दुर बाटी रे सेजरिया ॥रे॥ , 
जो तुम बारीधना जाएड नैहरवा, 
े वाजुइया धरि जाएउ रे सेजरिया । 
बजुआ के चुज्नी चमाके सारी रतिया, 
प जनु रानी बाटी रे सेजरिया ॥४॥ 
जो तुम बारीधना जाएड नहरवा, 
पछेलवा घरि जाएउ रे सेजरिया। 
पछेछा फेर रडआ चमाके सारी रतिया, 
प जनु रानी बादी रे सेजरिया ॥५॥ 
जो ठुम वारीधना जाएंड नेहरवा, 
पायरू घरे जाएउ रे सेजरिया। 
पायल केर बच्ची वाजे सारी रतिया, 
प जनु धना बाटी रे सेजरिया ॥६॥ 
जो तुम बारीधना जाएउ नैहरवा, न्‍ 
कड़ा धरे जाएड रे सेजरिया। 
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कड़वा के घुंडी चमाके सारी रतिया, 
प्‌ जनु घना वादों रे लेजरिया हा 

[हे मेरी किशोर अवस्थावाऊ। प्यारो रानी ! तुम नेहर जाना तो सेज 
पर दीका छोड़े जाना, जिससे सारी रात उसकी पत्ती चमकती रहे ओरे में 
समझता रहूँ कि मेरी ख्री सेज पर ही है ॥१॥ 

है मेरी प्यारी कामनी ! चुम नेहर जाना तो तिछड़ी सेज पर छोडे 
ज्ञाना। विलड़ी का जुगनू सारो रात चमकता रहेगा, तो में समकूगा हि 
मेरी स्री सेज पर ही है । 

है मेरी छाड़िली ! तुस नेहर जाना तो वेसर छोड़े जाया। उस पर 
जड़ी हुई चुन्नी सारी रात चमकेगो, तो में समभूँगा कि मेरी प्यारी स्त्री 
सेज पर ही है ॥४॥ 

है मेरी हृदमेश्वरी ! तुम नेहर जाना तो हाथ का कड़ा छोड़े जाना। 
उसके रे की चमक सारी रात देखकर में समझूँगा कि मेरी स्त्री सेजपर 
ही है ॥श॥ 

है मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नेहर जाना तो पाजेव छोड़े जाना ! उसकी 
ध्वनि छनकर में सम्ूँता कि मेरी स्त्री यहीं है ॥६॥ 

है मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नेहर जाना तो कड़ा रखे जाना । कड़े की 
घुएडी की चमक देखकर में समभूंगा कि मेरी स्त्री यहीं पर है ॥७॥ 

इसमें पत्नी के प्रति पति का जो अगाघ भ्रेम है, वह बुद्धिवादी 
पति के भाग्य में कहाँ ! अपनी श्रिया की किसी प्रिय वस्तु में 
'उसके सारे अस्तित्व की कल्पना करना स्वृति- 
विधायक सनोवेज्ञानिक सत्य है। वुद्धि को यहाँ 
चुप रहना पड़ता है । रामायण में सीता-हरण 
के उपरान्त रास का विदग्ध बिलाप इसी अकार बुद्धि का पराभव 


प्रेम में बुद्धि 
का परासव 
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है। कवि और ग्रेमी, अपनी इसी बृत्ति के कारण, पागल समझे 
जाते हैं। वियोग में हृदय की साम्यावस्था नहीं रहती । अपने 
प्रेमी या प्रिया के मिलन की चिन्ता वरावर वन्ती रहती है। इसी 
कारण वाह्य जगत सें उसके ससान या अससान, अनुकूल या 
प्रतिकूछ, जो कुछ भी है, उसको देखते ही हृदय में विप्लुव उपस्थित 
हो जाता है। यदि कल्पना में सजीवता नहीं रहती, तो भावुकता 
को भी अपने प्रसार के लिए क्षेत्र नहीं मिछ्ता। जिस वात की 
कल्पना हस सदेव किया करते हैं, वह खवभावगत हो जाती है और 
उसका प्रभाव भी मानव-शरीर पर तदनुकूछ पड़ने छगता है | 
सतत कल्पना सत्य का आभास देने छगती है। जब कभी कोई 
भावना हमें प्रिय साह्ूम होती है तब, प्रतिकूल कारण उपस्थित 
रहने पर सी, उसको वलपूर्वक हृहय में छिपाये रखने की इच्छा 
होती है। इसी कारण सनोदशा को अनुकूल रखने के रिए तक 
की प्रवृत्ति भी तदनुकूल हो जाती है। सह्लूल्प की जेसी अकृति 
रहती है, तर्क उसी का अनुगसन करता है। पत्नी के आमूषणों 
को देख-देखकर पति उसकी अनुपस्थिति का निर्वाह मन को 
सुलाकर कर छे सकता है ; क्योंकि मनुष्य अपनी सुख-सुविधा का 
विचारकर कभी-कभी आत्म-प्रवद्वना भी करता है। मन भी, 
यदि उसमें वेसा सदझ्कुल्प हो तो, बड़ी सरलता से झ्ुुलाया जा 
सकता है। मन अपने सन्‍्तोप के लिए स्वयं ऐसा प्रवन्ध कर 
लिया करता है। जिस सीमा तक मनुष्य के सुख-दुख मानसिक 
हैं, उस सीमा तक मन ही प्रधान है । 

भारतीय साहित्य के अतिरिक्त दूसरे उन्नत साहिटय में भी 
ऐसी वात॑ पायी जाती हैं। मुझे अभी एक रूसी कहानी की 
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नायिका थेरेसा की याद आ रही है। उसने अपनी मानसिक 
शक्ति का ज्वलन्त परिचय दिया है। थेरेसा का प्रेमी संसार में 
नहीं है, किन्तु अपने मानसिक सन्तोष के लिए वह अपने प्रेमी के 
पास ग्रेम-पत्र छिखाकर भेजती है और फिर उसका उत्तर भी, कुछ 
दिनों की प्रतीक्षा के बाद, स्वयं लिखाती है। 
प्रयक्ष जगत में ऐसी बात अद्भुत माल्म होती है, 
किन्तु जीवन की भावुकता-पूर्ण खिति में इससे 
भी अधिक आश्रयजनक काम होते देखे गये हैं। ग्रेमिका तथा 
प्रिया, नायिका के ये दो भिन्न रूप हैं। जब नायिका सक्रिय 
प्रेम-तत्पर होती है, तब बह प्रेसिका बनती है ओर जब उसमें केवल 
प्रेम को ग्रहण करने की पात्रता ही होती है, तब बह प्रिया बसी 
रहती है। तुल्यानुराग में यह भेद बहुत-कुछ मिट जाता है। 
जीवन के ये क्रिया-कछाप भावों की गति-विधि की सूचता देते हैं। 
ग्रामगीतों में जो स्वाद है, चह आजकढछ के तथाक्रथित सभ्य पुरुषों 
को प्राप्त नहीं हो सकता |  बुद्धि-व्यवसाय ही जिसके जीवन का 
ध्येय है, उनके लिये कविताएँ नहीं रची जातीं। ग्रामगीत की ही 
बात क्यों, कविता-सात्र के आस्वाद के लिये जिस सहृदयता, 
जिस रसिकता की अपेक्षा होती है, उसमें बुद्धि का पराभव रहता 
है। हृदय सनातन है, बुद्धि गतिशीछ है। बुद्धि की सत्ता को 

एकान्‍्त रूप से अस्वीकृत कर देने पर हृदय को अपनी गति के 

डिये क्षेत्र नहीं मि्ल सकता, किन्तु बुद्धि की प्रवछता भी रस- 

परिपाक में एक वाधा है। बुद्धिमान रहते हुए भी जो तर्कहीन 

होकर ग्रामगीत या _ कछागीत का _ स्वाद लेता है, वही बस्तुतः 

काव्य-रसिक है । 


प्रेम-दशा की 
तर्कहीनता 


श्ष्८ जीवन ओर काव्य 


प्रामगीतों में काछ की अवधि को वताने के छिये साधारण 
इतिबृत्तात्मक ढड़' का प्रयोग न कर, गोचर पग्रद्यक्षीकरण हूप 
का व्यवहार प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। काल-बोध की ऐसी 
काव्योपयुक्त प्रणाढी से आमगीत की रचयित्रियों 


ग्रामगीत में 
9 की भावुकता तो झलकवी ही है, साथ ही 
काल-बाध 
आम-जीवन के अनुकूल मौग्धत्व का निर्वाह भी 
हो जाता है। 


कवनी उसिरिया सास निबिया छगायेन, 
कवनी उसिरिया गये बिदेसवा दो राम ॥१॥ 
खेलत कूदृत बहु बरि निबिया लगाये, 
रेखिया भिनत गे बिदेसवा हो रास ॥२॥ 
फरिंगे. निविया लहसिगें. उरिया, 
तबहू न आये तोर विदेसिया हो राम ॥रे॥ 
[ बहू कहती है--है सास जी ! तुम्हारे परदेशी पुत्र ने किस उम्र 
में यह नीम लगाया था ओर किस उम्र में वे परदेश गये ९ 
सास ने कहा--खेलने-कूदने की उम्र में उसने नीम रूगराया था ओर 
रेख भीजते वह परदेश गया । 
बहू कहती हे--नीम फलने भी छगी। डाल लहलहा उठी। 
हाय ! फिर भी तुम्हारा परदेशी नहीं आया! ] 
चीदिन बटो बटवा पलटी नीचायो हो, 
सिलंग डाबी छगे गयो भरफूले हेगे हो । 
में रूपा हो गयो भर जोचन बटवा छोग, 
वीदिन बटी वीके पछटी नीचायो हो ॥ 
[ पाणिग्रहण के बाद वह विदेश गया था, दब से नहीं छोटा । उसके 
लगाये सिलूंग के पेड़ में फूछ रूग गये हैं । 
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में, जब, हे पथिक ! युवती हो चुकी हूँ, छेकिच वह असी ठक नहीं 
लोटा ।] 
४ इतिहास और काव्य--दोनों की शेलियाँ मिन्न-मिन्न होती हैं | 
संख्यासे कलांशों के दीर्घत्व का जो चोध होता है, वह इतिहास 
की शेली है और जो उसका एक गोचर समन्वय उपख्ित करता 
है, वह काव्य है। नीम या नींबू का वृक्ष रोपकर जो पति विदेश 
गया, वह अबतक न छोटा, पर वह वृक्ष अब फूलने-फलने छगा 
हे। कार के मापदण्ड की यह प्रणाली क/च्य-कछा का कौशल 
नहीं, हसारी आरण्यक संस्कृति का प्रतिफछ है। प्रकृति का यह 
साहचर्य सनातन है। पेड़-पौधों में प्राण-प्रतिष्ठा, विज्ञान ने चाहे. 
उसे आज प्रमाणित किया हो, मानव-जीवन के साथ ही कल्पित 
की गई है। वोध्य और रम्य में वात्त्विक अन्तर है। वोध 
बुद्धिगत प्रतीति है और रसण हृदयगत। इसी कारण गीत में 
हृदयगत प्रतीति के लिये, वर्षों की संख्या के रूप में बुद्धितत काछ- 
बोध न कर, एक छोटे वृक्ष के बड़े होने का इन्द्रियप्राह्म विधान 
उपस्थित किया गया है। ऐसे रमणीय वर्णन से विगत काल 
जीचन्त तथा प्रद्क्ष हो उठता है। प्रतीति की इस पद्धति पर 
चलने से काव्य में सजीवता झलकती है। अंगरेजी में भी ऐसे 
छाक्षणिक प्रयोग बहुत होते हैं। इसी प्रकार उसकी अवस्था 
पन्द्रह वर्ष की है? के बदले 'डसने अपने जीवस में पन्द्रह वसनन्‍्त 
देखे हैं? जेसा प्रयोग अब साधारण काव्य-कौशछ समझा जाने 
लगा है ) 

खी और पुरुष रचयिताओं के दृष्टिकोण एक दूसरे से छुछ 
मिन्न-से रहते हैं। मानवता के नाते भावनाओं में कुछ विशेष 


२०० जीवन ओर काव्य 


अन्तर नहीं होता, किन्तु कुछ ऐसी वात रहती हैं, जो जीचन के 
भावना-भेद को स्पष्ट करती हैं। प्रणय-भाव को वनाये रखने के 
वर लिये स्ली ओर पुरुष, दोनों के हृदय में दोनों की 
कप प्रतिष्ठा बनी रहती है, परन्तु साधारणत: ख्रियाँ 
अपने हृदय में पुरुषों को रखने की अपेक्षा स्वयं 
उनके छ्ूदय में ही रहना ज्यादा पसन्द करती हैं । 
आसगीत ओर कछागीत दोनों ढड़ की रचनाओं में यह प्रवृत्ति 
देखी जाती है। इसके अतिरिक्त कबयित्रियां ने अपने गीतों में 
स्वकीया के ग्रेम, विरह, उच्छवास की जितनी प्रतिष्ठा दी है, उतनी 
पुरुषों ने नहीं. आसगीतों सें स्वकीया के सरल प्रेम की सार्मिक 
व्यक्षना है। कुछ ऐसे गीत भी हैं, जो स्वकीया की प्रतिष्ठा के 
अनुकूल नहीं पड़ते, किन्तु ऐसे गीत जीवन की विधि के नहीं, निषेध 
के सूचक हैं। शज्ञगरिक कवियों ने अपनी बिल्यसबृत्ति के 
परितोष के लिये ख्रियों से कोन-कोन-सी चेष्टाएँ न कराई हैं। 
इसका यही कारण है कि उन काव्यों की रचना करनेवाले 
पुरुष हैं। इसकी प्रतिक्रिया ल्लियों में भी होती रही है और 
अवसर मिलने पर पुरुपों के संभ्रम तथा श्रेष्ठता को उन्होंने नीचा 
दिखाया है। किन्तु ; बिडम्बना की वात यही है कि स्लरी ओर 
पुरुष, दोनों अपने-अपने स्थान पर ही हैं और रहेंगे। नदियाँ 
समुद्र में ल गिर तो जाये कहाँ ! विलासिता का छक्ष्य एक ही 
है, ली और पुरुष दोनों अपने-अपने मार्ग से एक ही केन्‍्द्रविन्दु 
पर पहुँचते हैं। कहीं पुरुष ने ख्री को विरह से पगली वना दिया 
है, तो कहीं ल्ली ने ही, पुरुष की खूब धज्याँ उड़ाई हैं। एक 
ग्रामगीत में रसिक कन्हैया की अच्छी खबर ली गई है-- 


पुरुषत्व 


ग्राम-यीत का सर्स 


मभोरे पिछचरवाँ कुम्हचा की बखरी, 
अच्छी-अच्छी मेहकी मभैंवायों जी॥वध्ा 
असके चाक चलाये रे कुम्हरवा, 
दुहिया वेचच हस जाइब जी ॥२॥ 
असके चाक चलेहों गुजरिया, 
दुधिया लेवेया लछोसि जावे जी ॥रे॥ 
३८ ६ भ्र्ज %८ १८ 
एक घर नांधि दूसर घर नांध्यों, 
तिसरे में मिले हैं कल्हैया जी॥6॥ 
छोड़ो कन्हैया बहियाँ हमारी, 
हमरे सखछर बड़े जालहिस जो ह१व॥ 
छुमरे सखर को में हथिया पढेहों, 
तुमको बैठरिहों अपने राजहि जी ॥१ १॥ 
ही | 3८ )८ 3६ 
छोड़ो कन्हैया बहियाँ हमारी, 
सइयाँ हमरे दुख दारुन जी ॥१६॥ 
तुमे बलस का में करिहों वियहवा, 
एक गोरी एक साँचर जी ह१७॥ 
तनियक पिछवड़ होइ जाओ कान्हा, 
जमुना में खेलिहों डुबेया जी॥१६॥। 
एक चुड़ी सारिन दठुसर बुड्डी सारिन, 
गोरिया उतरि गई पारे ज्ञी॥१९॥ 
पूछन छागे गहया चरचहवा, 
बखरी गुजरिया बताओो जी॥२०॥ 





। 
80॥2 
७ 


चखरी शयुज़रिया चतालों जी ॥ान्शा 
जेहिके दुआरे कान्हा बांधे है पैंडरचा, 

वही सुजरिया की बसरी जी गरना। 
हाथ में चुड़िल्ा पाँव में विछिया, 

पहिरिन चटठक चुनरिया जोतास्शा 
निहुरे निहुरे गुजरी अंगना चहारें, 

पीछे ठाहा. कन्ध्या जी॥रशा 


& 


छागी कहने. परोसिव उनसे, 
पीछे बहिन तुसरी ठाढ़ी जी॥२शा। 

ना तो चचाके ना तो बवाकके, 
दुसरी बहिन कहाँ पावा जी॥वारद॥ 

तुमरा वियाह वहिन हमरा जनमवा, 
हुसरी वहिन तुम पायो जीतारछा। 

दूनों बहिन सिलि पिसना जो पीसें, 
मूसर घुमावें मरदाने जीवान्था। 


99 
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दनों £ ८. 
दूनों वहिच मिद्ि कुटना जो छूटें 
मुंसर  घुसावें सरदाने जो॥न्ध्ा 

दूनों वहिन सिलि रोटिया बनादें, 


कर 


थपकी चलाने मरदाने जी॥देणा 


१4 
/ 


कितनी 


दूनों वहिन सिलि जेंदन जो बेठों, 
कोर उठावें मरदाने जी।तारेबडा। 


|| 


एक दिन बीता दूसर दिन बीता, 
कान्हा कहने मुसकाई जी॥रेशा 


ग्रास-गीत का सर्स श्०३े 


जोजाजी खटिया बरोठा में डारो, - 
हम ठुस खठब सहलिया जो ॥६४शे। 
खटिया बहूठि कान्हा रसभरि चित्तवें, 
भोहाँ. चलाये मरदाने जी ॥रे४॥ 
समुक्ति समुझि सन हँसी गुजरिया, 
मझपटि के भागि दुवारे जी ॥३४॥ 
भागो कनन्‍्हेया जियरा बचाओ, 
आइगे सखछर बड़ जालिम जीं ॥रे६॥ 
%९८ १03८ 0८ 
भागो कन्हैया जियरा बचाओ, 
आइये सेयाँ बढ़ दाहन जी ॥रे६॥ 
ओढ़्नी उतारि काल्हा अंगना में फेंकेनि, 
लहँगा. उतारि जतसारी जी 0४० 
हालाहाली टिकुली उतारे न पावनि, 
कूृदि. गग्रेबन डेंड्वारी जी ॥४१॥ 
हथवा बजायके. हंसी गुजरिया, 
झरो न कान्हा रस छूटों जी॥श्शा 
[ मेरे पिछवाड़े कुम्हार का घर है। दे कुम्हार ! छुम बहुत अच्छी 
तरह चाक चलाना ओर सुंदर महुकी बना देना। में दुही बेचने 
जाऊंगी ॥१,९॥ 
कुम्हार ने कहा--दे गूज़री ! में ऐसा चाक चलाऊँगा भोर ऐसी सुंदर 
महुकी बना दूंगा कि दही लेनेवाला छुसा जायगा ॥शे। 
गूज़री दही बेचने निकली । एक घर में बेचकर, दूसरे घर में गई । 
दीसरे में गई। वहाँ उसे कन्हैया सिू गये । उन्होंने गूज़री की बाँद 
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पकड़ ली । गूजरी ने कहा-हे कन्हैया ! मेरी बाँह छोड़ दो। मेरे 
सछर बड़े क्रोधी हैं ॥६,१०॥ 

कन्हैया ने कहा--में तुस्हारे सछर के लिये हाथी भेजूँगा ओर तुमको 
राजगद्दी पर बेठा दूया ॥१ शत 

श्र >0८ प्र 

गूजरी ने फिर कहा--हे कन्हेया, मेरी बाँह छोड़ दो। मेरे स्वामी 
बड़े ही कठोर स्वभाव के हैं ॥१ ६ 

कन्हैया ने कहा--में तुम्हारे स्वामी का दो विवाह करा दूगा। एक 
साँवली होगी, दूसरी गोरी ॥१७॥ 

गूज़री ने छुटकारे का जब कोई उपाय न देखा, तब उसने कहा-हें 
कन्हैया, जरा तुम मुँह उधर कर लो में यमुना में एक डुबकी ले लूँ ॥१८॥ 

कन्हेया ने उसे डुबकी मारने के लिए छोड़ दिया। एक डुबकी के | 
बाद दूसरी डुबकी सारकर वह पानी ही पानी में उस पार हो गई ओर 
अपने घर चली गई ॥१६॥ 

कन्हैया उसका घर खोजते हुए चले। उन्होंने गोरूचरानेवालों से 
पूछा--है भाई ! दही वेचनेवाली ग्रूज़री का घर मुझे बता दो ॥२०॥ 

कन्हैया कु की जगत पर जाकर बेठे। उन्होंने पनिहारिन से 
पूछा--है पनिह्ारिन ! मुझे यूज़री का घर बता दो ॥२१॥ 

पनिद्दारिन ने कहा--हे कन्हैया, जिसके द्वार पर सैंस के पढ़े बंधे हैं, 
वही गूज़री का घर है ॥२२॥ 

कन्हैया ने हाथों में चूड़ियाँ, पाँवों में बिछुवे ओर शरीर पर चटकीली 
चुनरी पहन ली ॥२ रे॥ 

गूज़री कुकी हुई अपने आँगन में काडू, ूूगा रही थी । पीछे मुढ़कर 
वह देखती है, तो कन्हेया खड़े हैं ॥२ शा 
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पड़ोसिन ने गूज़री से कहा--देखो, तुम्हारी बहन खड़ी हैं ॥२६॥ 

गूज़री ने कहा--न तो मेरी कोई चचेरी बहन है, व कोई सगी । यह 
बहन कहाँ से आई ? ॥२६॥७ 

कन्देया ने कहा--है बहन ! तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद मेरा 
जन्‍म हुआ था । इस प्रकार में तुम्हारी दूसरी बहन हूँ ॥२७॥ 

दोनों बहनें मिलकर आँटा पीसने लगीं । दूसरी बहन का हाथ मई 
की तरह चलता था ॥२पत॥। 

दोनों बहनें सिलकर कूटने ऊूगी । दूसरी बहन का हाथ सर्द की 
तरह उठता था ॥२६॥ 

दोनों बहनें सिलकर रोठी बनाने छगीं । दूसरी बहन क्री थपकी 
मर्द की तरह चलती थी ॥३०॥ 
दोनों बहनें मिलकर भोजन करने बेठों । दूसरी 
कोर डठाती थी ॥३१॥ 

एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता । तीसरे दिन कन्हेया ने झुसुकुरा 
कर कह।--॥२ २॥ 


| 


कि 


न सर्दु की तरह 


हि. 
शण| 


जीजाजी की खाट बरोठे ( बरंडे ) में डाल दो । हम तुम महल में 
सोचें ॥३३॥ 

खाट पर बैठकर कन्हेया रसीली चितवन से देखने लगे ओर सर्द 
तरह भोंह चलाने लगे ॥३ श॥। 

यूज़री को पहले ही से शक्त था। वह ताइ गई । कनन्‍्देया की 
चतुराई समझकर वह सन ही सन सुसकुरा रही थी । इतने में कऋषटकर 
वह दरवाजे की ओर भागी ॥र३४॥४ 

उसने कहा--है कन्हैया, भागकर अपनी जाब बचाओ । मेरे मदह्दा- 
क्रोधी सछर आ गये ॥रे है॥ 


५ कर 
जीवन आर कातज््य 


ते 
ही 
8 


कन्या ने छोड़नी डवारकर श्लगन में फ्रेंक दिया और लद्ेगा जाँत के 
घर में। पर जछ्दी में टिकृठी ( बेंदी ) उनारने करा सौका न सिद्धा । 
बे दद़बार € पाख ) ऋदकर घर से बादर दो गये ॥2०-२१॥ 

क्रन्या को भागते हृए देखऋर यूजरी तास्दी बनाकर धसने छगी श्र 
बोसडी--छन्देया, भागे करों जाते दो ? आशा न? रस छटों ॥४२॥ ] 

ऐसी दी एक कत्रिता प्माक्र की 

फायू छी भीर, अभीरिन में राद्दि गोविंद से गई भीवर गोरी । 

भाद्र करी सन की प्रध/कर ऊपर नाई अबीर की कोरी ॥ 

छीनि पित्तर क्रम्मर से छ विदा दे भीड़ि क्रपोन रोरी । 

नेन नचाय कदी सुखहाय “कछमस्ठा द्विरि आइयो खेलडन द्वोरी” ॥ 

[ फरगत की डसंगभरी बढ़ी मे॑ गोपियों ने कन्देया क्रो गिरफ्तार 
क्िय्रा और एक क्र में बंदकर इच्छानुसार अबीर-गुछाठ से उनकी 
सरस्मन की । क्पोन्टों मे अबीर खूब सझकर कसर की धोती छीन इन्हें 
नंगा कर दिया ओर सुसकानभरी चित्रवन के साथ उन्हें विदा करती हुई 
हे बोटौ--छछा, फिर दोछी खेन्दने के लिए आना 7 ] 

एसी रचनाएँ एक विशेष प्रकार की दोतक & । खली न पुरुष 
का अपनी श्रेप्ता का जेसा अभियुक्त बनाया, मादम छोता हैं, 
पुरुष ने, प्माकर के प्रतिनिधित्व में, उसे सहर्ष 


डपय न का 0 ३ 52 20 
हक स्वीकृत कर छिया | जिस चट्ठा से शक्षी की विछास- 


यूत्ति संतुष्ट दाती &ै, उससे दूर रहना रसिक 
से + ८ / बम के दोनों 

पुरुषों के छिए भी संभव नहीं । ज्री आर पुरुष दोनों की छाछसा, 

ब्रासना, विछासिता आदि मसनोद्रत्तियाँ दो भिन्न उद्देश्यों से प्रेरित 

होकर भी एक्र दी छद्टय में सन्रिद्दित दो जाती द। जहाँ रचना 

का उद्देश्य कुत्सित मानसिक्र व्रिास नहीं रहता, बल्कि श्री के 
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सतीत्व की मर्यादा दिखाना होता है, बहाँ बाणी की ग्रतिपत्ति यथा- 
संभव पाठक या श्रोता के हृदय में तदनुकूल सनोविकार ही उत्पन्न 
करती है। यह भी एक मानसिक विंलास ही है, किन्तु जीवन को 
शक्ति देनेवाछा और महत्‌ सौंदर्य से भरा हुआ बिछास है। ख्री 
का सतीत्व एक मर्यादा है। प्रामगीर्तों में ऐसी बहुत-सी कथाएँ 
हैं, जिनसें खियों ने अपने अनुपम साहस, धेय, चातुर्य से अपने 
सतीत्व की रक्षा की है। ख्तरियाँ बुद्धि से किंचित्‌ ही पराजित 
होती हैं, भाव से सहज ही पराभूत हो जाती हैं । 

प्रामगीततों में यत्र-तत्र ऐतिहासिक तथ्यों का सी समावेश 
किया गया है, जिन्हें हम सत्य कल्पनाएँ? कह सकते हैं। ऐसे 
वहुत-से गीत हैं, जिनका आधार कोई-न-कोई 
ऐतिहासिक पुरुष या स्री हैं और ऐसे विषयों पर 
जो परंपरागत गीत हैं, वे समाज को अपनी दिशा में वरावर 
आत्मशक्ति देते रहे हैं। गाइईस्थिक या पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाले गीतों में कुछ तो सुखजनक करुणापूर्ण हैं. और 
कुछ करुणाजनक सुखमय । अधिकांश ञ्ासगीत, जिन्हें स्लियाँ 
ज्यादा पसन्द करती हैं, करुणाजनक होते हैं ; क्‍योंकि स्ली-प्रकरृति 
स्वाभाविक रुप से स्वपीड़न-प्रधान होती है। भारतीय जीवन का 
सामान्य खरूप भ्ामगीतों में ही मिलता है, कछागीत में उसका 
स्वरूप विशेष संस्कृत तथा शिष्ट होकर रुढ़ तथा परन्पराशुक्त 


हो गया है | 


उपसंहार 


नवाँ अध्याय 
कलागीत की प्रवृत्तियाँ 


प्रामगीत में जीचन का जो सरछ रूप सन्निहित किया गया, 
वह कछागीत में, उसी वेश में, समाविष्ट नहीं हो सका। उसमें 
ऐसे कितने विजादीय द्रव्य मिले, जिनके कारण 
कल्पना में जीवन का सौन्दर्य भले ही कुछ बढ़ा, 
किन्तु वास्तविकता के साथ वह सम्बन्ध नहीं 
बना रह सका। जीबन-तत्त्व की जो अपूर्व विशेषता आ्रामगीत में 
व्याप्त थी, वह कछागीत में सर्वत्र नहीं पाई जाती । “अतः हमारे 
वत्तमान काव्यक्षेत्र में, यदि अनुभूति की खच्छन्दता की धारा 
प्रकृव पद्धति पर अर्थात्‌ परम्परा से चले आते हुए मौखिक गीतों 
के मस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती, तो अपनी ही काव्य-पर- 
म्परा होती--अधिक सजीव और खच्छन्द की हुई? । कलागीत 
के सम्बंन्ध में जेसे हम एक दूसरे कवि के विषय में अपनी रुचि 
या अरूचि का प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं, बेसा विवेक ग्रामगीत 
में नहीं रहता । कालिदास या भवभूति, तुलसी या सूर, देव 


ग्रामगीत की 
प्रकृति 





१. आाचाये रामचन्द्र शुक्क ः हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७२८ । 
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यथा बिहारी में कोई किसी की रचना पसन्द करता है, तो 
कोई किसी की ; किन्तु झ्राम-गीतों के समूह में इतना व्यक्ति- 
भेद नहीं होता, क्‍योंकि वहाँ वेयक्तिक सत्ता का वह मूल्य 
ही नहीं रहता | 

प्राम-गीत और कछा-गीत में साधारणतः कोई तुलना नहीं हो 
सकती, क्योंकि दूसरा पहले का बिकास-सात्र है। बालू-सौन्द्य 
न ओर यौवन-सौन्दर्य में ज्ञो अन्तर है, वही उन 
दोनों में है | ग्राम-गीत में जातीय हृदय को स्पद 
करने की जो अपूर्व मार्मिकता है, वह कछा-गीत में 
नहीं। इस सार्मिकता से हम व्यक्तिगत या 
जातीय रूप में बहुत बढ़ आए हैं, किन्तु तरुणता में जीवन का जो_ 
खाद है, वह बचपन की सधुर स्ट्रृतियों को रसहीन नहीं बचा देता, 
प्रत्युत्‌ अधिक अग्नसर होने पर भी कभी-कभी आरम्भ की बाते 
सुखद मार्म होती हैं। वाल्यावस्था का जो जीवन-दत्त्व है, वह्दी 
किशोर, योवन तथा वृद्धावस्था तक अविच्छिन्न रूप से विकसित 
तथा प्रवाहित होता चछता है। उस में केचछ अवस्था-विशेष के 
कारण थोड़ा-बहुत संकोच-बिस्तार होता है ओर अन्त में वह 
बही पहुँचता, जहाँ से उसका आरम्भ हुआ है। सम्यता भी 
जब. अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है, तब वहाँ से पीछे हटने 
लछगती है। कछा-गीत भी अपने कृत्रिम आदर्श तक पहुँचकर 
स्वामाविकता के अजुसन्धान में पीछे हटने को वाध्य होता है । 

कला-गीत की साधारणतः दो पद्धतियाँ हैं--अन्तर्सुखी तथा 
वहिमुंखी । जहाँ हम बाह्य जगत का चित्रण अग्रस्तुत विधान के 
झ्ारा करते हैं, वहाँ हमारी वृत्तियाँ सादश्यमूछक चित्रों के सहारे 
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य्् £०८०-॥ 
सद्‌ 


२१० जोवन ओर काव्य 


अपनी अभिव्यक्ति चाहती हैं, किन्तु अन्तमुंखी काव्य में हम 
अपनी वृत्तियों की सचाई के लिए बाहर के प्रमाण या मापदृण्ड 
खोजने का अयत्न नहीं करते | यही सम्वेदनात्मक 
कला-गीत की चैली 
पद्धतियाँ शेढी है। गीतों या मुक्तक काव्यों में इसकी 
दो पद्धतियाँ 
प्रतिष्ठा आवश्यक है। जब कवि एक द्रष्टा के 
रूप में शोष जगत की किसी वस्तु का वर्णन करता है और अपनी 
रुचि, अरुचि, प्रेम, घृणा आदि भाषों से यथासम्भव अनासक्त 
रहता है, तब वह वर्णन बहुत-कुछ निरपेक्ष कहा जाता है, किन्तु 
तात्त्विक दृष्टि से न तो कोई कवि अपने व्यापार में अनासक्त 
रहता है और न उसका कोई वर्णन ही निरपेक्ष माना जा सकता 
है। 'सर्व सर्वत्र सवंदाः वर्तमान रहता है। व्यापार-दृष्टि से 
कवि यथासम्भव अपनी सत्ता को अग्रकट रखने की चेष्टा करता 
है। ऐसा प्रयत्ञ प्रबन्ध-कान्य की रचना में विशेष सुविधाजनक 
है। गीत या मुक्तक काव्य में सम्वेद्नात्मक शेली का विधान 
उपयुक्त होता है। किसी नायिका के सोन्दर्य- 
बर्णन के छिए तरह-तरह के उपमान जुटाये जाने 
पर भी द्रष्टा के हृदय-तत्त्व का यदि उसमें पता न 
रंगे, तो सारा वर्णन कल्पना का मह॒रू ही सालूम होगा। वह 
चन्द्रमुखी है, वह बड़ी सुन्दर है, वह अलन्त सुन्दर है, इतना या 
इस प्रकार बहुत कुछ कह चुकने पर भी जिस सुन्दरता का बोध 
नहीं होता, वह केवछ--आह, वह कितनी सुन्दर है !--जेसी 
सार्मिक वाणी से हृदयज्ञम हो जाता है। सुन्दरता का यह सम्वे- 
दुनाव्मक खरूप है। पहले ढज्ञ की उक्तियाँ बुद्धिगत बोध से 
ज्यादा सम्बन्ध रखती हैं. और पिछली उक्ति हृदय की अलजुभूति 


सम्वेदनात्मक 
शेली का खरूप 
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है--अतीति है। ऐसी उक्ति अमाण-सपेक्ष्य नहीं होती और 
प्रिणामतः वह हृदय पर अभूतपूर् प्रभाव डालती है । जिनके हृदय 
में किसी भाव की गम्भीर तथा सार्मिक अजुभूति नहीं हुई रहती, 
वे भी मजमून वाँघने का बहुत हौसछा रखते हैं और वाँधते- 
बाँधते, कल्पना के सहारे, भावों से इतनी दूर बढ़ जाते हैं कि थे 
वास्तविक काव्य के वदले एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। जिनके 
पास अजुभूति-पोषित गम्भीरता तथा मार्मिकता है, वे चहुत छुछ 
कहने का होसला नहीं रखते । केवछ बचन-विद्ग्धता ही काव्य 

है। कम-से-कम वाणी सें हृदय की अनुभूति को अभिव्यक्त 
करने में योग देनेवाली प्रकृति भाव-केन्द्र के समीप की ही रहती 
है। अजुभूति की गम्भीरता वाणी को संयत रखती है। जिन्हें 
हृदय की यह विसभूति प्राप्त नहीं, उनकी धाणी कल्पना की हवा में 


अनुभूति एक तथ्य है, किन्तु कल्पना सदा व्यक्तिगत दोती 

है। महत्‌ अनुभूति के बिना विराट कल्पना वाद्धू की भीत है । 
बलि आर जिस कल्पना में अनुभूति की नींच कमजोर रहती, 

बज वह न तो टिकती है और न अभाव ही उत्पन्न 
कर सकती है। अनुभूति की उपेक्षा कर उड़ने- 
वाढी कल्पना उड़ भले ही जाय, पर वह अपने सार-सर्वस्व॒ को 
छोड़कर उड़ती है। इसीलिये वह हृदय को रमाने के बदले उसे 
कौतुक और वेचित्र्य में डाल देती है। यह एक वेज्ञानिक सत्य 
है कि ऊँची अद्टाल्कि या पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे भूमि 
की ओर देखने से भय ओर उल्लास का जो सोन्दय साल्ूम पड़ता 
है, वह हवाई जहाज पर चढ़ कर नहीं। अद्टालिका या पहाड़ 


कक ० अइकएं 


कल्पना 


न्श्र जीवन ओर काव्य 


की चोटी का भूमि के साथ जो अभिन्न सम्पर्क है, वही द्रष्टा के 
हृदय में विद्यु तृका अवाह सनद्नारित करता है। हवाई जहाज 
पर उड़नेवाले को प्थ्वी की विद्युत-शक्ति आ्राप्त नहीं होती । उसे 
जगत्‌ के दृश्य में केवल वेचित्रय और कौतुक ही मिलता है। इसी 
अकार अनुभूतिहीन कल्पना, जीवन-तत्त्व को छोड़कर उड़ने के 
कारण, हृदय को अपने साथ नहीं छे जा सकती। काव्य के 
अत्येक पद में हृदय-तत्त्व नहीं खोजा जा सकता, प्रत्येक पंक्ति में 
भी उसका निर्वाह सम्भव नहीं। हर टहनी में फूछ भले ही 
खिले, पर हर पत्ते में फूछ खोजना पागछपन है। टहनियों के 
झुरमुट में, पर्तों के हरे-भरे आवरण में, खिले फूछ की जो शोभा 
होती है, वह ऊजड़ डालियों में नहीं। कल्पना का बिवान उसी 
सीमा तक शोभाग्रद माना जा सकता है, जहाँतक वह अनुभूति 
को अभिव्यक्त करने में सहायक बनती हो। केवछ कल्पना और 
चेचित््य की प्रधानता में जितने काव्य बने, उनका प्रभाव मानव- 
जीवन पर यथेष्ट नहीं पड़ा। जनता के श्रति कवियों का जो 
दायित्व है उसे, समझने तथा उसके अनुसार अपने काव्य की 
रचना करने की उन्होंने चेष्टा नहीं की । परिणास वही हुआ, जो 
ऐसी स्थिति में सम्भावित था। जनता ने इसी 
कारण ऐसे बहुत-से कवियों का शुरुत्व नहीं 
स्वीकृत किया। विनोद में ही उनको जड़ा 
दिया। छुछ आछोचरकों की यह धारणा है कि 'कछा, कला के 
लिए! की भावना खिटट अंगूर कौन खाय! से ही _सम्बन्ध रखती 
है। जनता ने बेसे काव्यों को जब जीवन के उपयुक्त न पाया, 
तब बेसे काव्य केवंछ कछा की दृष्टि से, कछा की कृतियाँ माने 


कलाचाद की 
चल्तविकता 
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गए। बहुत-से कवि जो अपनी रचनाओं के द्वारा किसी गम्भीर 
विषय की शिक्षा देना चाहते थे, वे भी विनोद में उंड़ा दिए गये 
ओर उनकी सारी कृतियों का मूल्य मनोरञ्जनमात्र रहा' । जीवन 
के गम्भीर उद्देश्य की ग्राप्ति का साधन वे न वन सकीं। जनता 
की ऐसी घारणा अवतक भी निर्मूल नहीं हुई है और “आप कबि हैं? 
के भाव से उसकी सारी मनः स्थिति समझी जा सकती है । संस्कृत 
के एक कवि ने वहुत ही व्यथित होकर कहा है--अशंसा के स्छोक 
बनाकर भेजने से कया छाभ ! अपने दुखों की चर्चा से भी, कुछ 
छाम नहीं । सम्भव है, वह धूर्त मेरी इन सब वातों को केवल 
कवि-कल्पता ही समझे । कवियों की अवस्था उनके लिये गौरव- 
पूर्ण नहीं, बल्कि जनता के सामने उनके महत्त्व का पराजय है। 
हिन्दी के कला-गीत का आविर्भाव-काल साधारणतः बीरगाथा 
का समय ही माना जाता है। यों हिन्दी-भाषा के स्वरूप के 
अन्तर्गत आनेवालढी कविताएँ दो-चार शवाब्दि पहले से ही होदी 
रही हैं। मानव-जीवन जब भोजन-वस्र की चिन्ता से मुक्त-सा हो 
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३२१४ जीवन भोर काव्य 


जाता है, तब उसे युद्ध और प्रेम की बात सूुझती है। अपनी स्थिति 
के निर्वाह या उसके प्रसार की इच्छा से जो युद्ध किए जाते हैं, वे 
प्रेस के साथ स्पष्ट सम्बन्ध नहीं रखते । बहुत से 
ऑल पक. केबल प्रेम के नाम पर अपनी महत्त्वाकाँक्षा 
हि लकी की पूत्ति के निमित्त किये जाते हैं। सच्चे अथ में 
जो युद्ध है, उसका वर्णन इतिहासकार करते हैं 
ओर दूसरे ढंग के युद्धों का वर्णन कविगण। मानव-जीवन के 
क्रिया-कलाप में ख्री-जाति की प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
रामायण-महाभारत के भीषण युद्धों के चाहे और कारण रहे हों, 
किन्तु, सीता-हरण तथा द्रौपदी-चीर-हरण तो स्पष्ट ही हैं । 
पुरुष और स्त्री के मनोविज्ञान में एक भेद की विशेषता है । 
पुरुष वाद्य सोन्द्य पर जितना निमप्त हो सकता है, उतनी खियाँ 
नहीं, और अन्तः सौन्दर्य पर ख्रियाँ जितनी 
विम्ुुग्ध हो सकती हैं, उतना पुरुष नहीं । इसका 
यह तात्पय नहीं कि स्‍त्री और पुरुष के 
मनोविज्ञान का यह भेद बिलकुल गहरा है। वाह्य और जन्‍्तः 
सोन्द्य का महत्त्व अपनी स्थिति में ही रहता है। पुरुष की दृष्टि 
नारी के वाह्म सौन्दर्य पर और नारी की पुरुष के अन्तः सौन्दर्य 
पर पहले आकर्षित होती है। सुन्दरी रमणी तथा वीर पुरुष 
दोनों ही वन्द्नीय साने जाते हैं । काव्य में पुरुष कवियों ने स्त्री 
के सौन्दर्य-वर्णन पर जितना ध्यान दिया, उतना उनके गशुर्णों पर 
नहीं, और स्त्री कवियित्रियों ने भी पुरुष के गु्णों पर जेसी 
अन्तर ष्टि रखी, बेसी उनके रूप पर नहीं। रूप और गुण के 
वर्णन दोनों ही ओर से हुए हैं, किन्तु स्वाभाविकता तथा अकृति 


कला-गीत का 


पुरुष-स्री का 
मनोवेज्ञानिक भेद 
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के अनुसार स्त्री-पुरुष के सामान्य सम्बन्ध का यह स्पष्ट अन्दर है । 
वीरता के शुर्णों पर स्त्रियों को आत्म-समपंण करते वहुत सुना गया 
है। किसी विपत्ति या कष्ट से छुटकारा दिलानेवाले वीर के 
साथ सुन्दरियों ने जो सौजन्य द्खिलाया है, वह सहज ही काव्य 
में स्थान प्राप्त कर चुका है। स्त्रियों ने पुरुषों के हृदय में जो 
रसणीय स्थान प्राप्त किया, चह केवछ उनके वाह्य सौन्दय के बल 
पर नहीं, उनके अन्तः सौन्दर्य का भी उसमें काफी श्रेय रहा है । 
किसी रसणी के मुख से अपनी अशंसा के शब्द सुनकर पुरुष को 
जो आह्वाद होता है, वह उसकी प्राप्ति के अनुकूल प्रयत्न में कम 
अरणा नहीं देता । कुछ दिनों तक कला-गीत का केन्द्र-स्थल युद्ध 
प्रयत्न के बाद रमणी-रत्न की आराप्ति का मनोरम वर्णन ही रहा। 
इस प्रकार के वर्णन में एक ओर स्त्री का रूप-सौन्दय, दूसरी ओर 
युरुष का शोर्य-वीय और मध्य में दोनों विन्दुओं को मिलानेबाला 
ओम प्रधान बना रहा । 

राजा या राजकुमार प्रारम्भ से ही आखेट-प्रिय होते आये हैं । 
सोती हुई सिंहनी को जगाकर शिकार खेलनेवाले राजकुमार को 
जन-समाज में जो प्रतिष्ठा आप्त होती है, वह 
सोई सिंहनी पर वाण चढछानेवाले को नहीं । 
अनायास या बिता अ्रयास जो राजकुमारी प्राप्त 
हो जाती, उसको रसणी-रत्न का पद नहीं मिलता था, चाहे वह 
यट्टमहिषी ही क्यों न हो। दुष्यन्त ने तृणीर से बिना बाण चछाये 
ही शकुन्तछा के हृदय को प्रेम-विद्ध कर दिया, किन्तु कुछ दिलों के 
उपरान्त कण्व-आश्रम के मृग-शावक भले ही दुष्यन्त को याद रहे 
हाँ, पेचारी शकुन्तछा उनकी स्वृति में भी वी न रह सकी ! 


चुरुष की 
आखेद-प्रियता 


सर्द जीवन ओर काव्य 


युद्ध के हेतु जब गौण हो जाते हैं या निबंछ पड़ जाते हैं, तव 
बहुधा युद्ध--युद्ध के लिये” ही किये जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब 
काव्य के हेतु-तत्त्व को दिग्ध्रम हो जावा है, तब 'कछा, कछा के 
लिये! ही मान ली जाती है | हेतु का औचित्य 
युद्ध के हेतु+- है 
बाद को अति. होने पर ही ये तमाशे खड़े होते हैं। जीवन 
में युद्ध और प्रेम के स्वाभाविक स्फुरण होते हैं। 
जो वस्तु सहज ही प्राप्तव्य है, उसको, युद्ध-असद्भः उपस्थित कर, 
दुःसाध्य बना देने से यौवन और पराक्रम को अपने अदशन का 
उपलक्ष्य मिल जाता है। हेतु को निश्चित रखने के छिये कवियों 
को इसी उपलक्ष्य के उद्देश्य से वर्णन का अवसर प्राप्त हो जाता 
है। कला-गीत में युद्ध और प्रेम वहुधा मूल रक्ष्य के रूप में नहीं, 
प्रत्युत्‌ वर्णन के उपलक्ष्य में ही समाइत हुए हैं । 
युद्ध और प्रेम के समन्वय की अनुकूल परिस्थिति ज्यों-ज्यों दूर 
होती गयी, त्यॉ-तयों प्रेम को अपने विकास का एकाधिकार मिलता 
है गया, पर वह सर्वथा छोकिक नहीं बना रह 
पंस-तत्त्व का भें उसमें 
दिशा-सेद सका। अचन्‍्तस्साधना के रुप में उसमें ज्ञान का 
योग हुआ, किन्तु हृदय-पक्ष को महत्त्व नहीं 
देने के कारण ग्रेम-वत्त्वत को विकास का समुचित क्षेत्र नहीं मिल 
सका। रागात्मक तत्त्व से हीन अन्तस्साधना मलुष्य के चित्त 
को तृप्त नहीं कर सकती, उसे समझा-बुझाकर एक दूसरे स्तर पर 
अवश्य खड़ा कर सकती है। ज्ञान-योग मस्तिष्क की आँखें खोछ 
सकता है, पर हृदय को रमा नहीं सकता । निगुण में जब मानव- 
हृदय को परिहृप्ति न मिली, तब सगुण रूप में उसे शान्ति मिली । 
ज्ञान-पक्ष में गुह्य और रहस्य की भावनाएँ इतनी विकट तथा 
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जटिल रूप में उपस्थित हुईं कि साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान-पक्ष 
अज्ञेय ही वना रहा। सूफियों का ग्रेम-तत्त्व अन्यत्र चाहे वासना- 
अस्त ही रहा हो, परन्तु हिन्दी-काव्य सें उसने रूपक के सहारे 
जीवन का सोन्द्य उत्पादित किया | चराचर सृष्टि के साथ मानव- 
हृदय को सहालुभूति-सूत्र में वद्धकर अखण्ड जीवन का आभास देना 
ग्रेम-कथाओं की विशेषता है और यह विशेषता सूफी कवियों में 
पर्याप्त थी । 'भाषात्मक रहस्य॒वाद का भ्रवेश होते 
दी काव्य सें योगियों तथा तांचिकों के साथचात्मक 
रहस्थववाद के लिये शुँजाइश नहीं हो सकी। 
अपनी अठपटी बाणी या उल्टवाँसियों से सामान्य जनता की 
चुद्धि पर आतड्ढ जमाने के अतिरिक्त ज्ञानवादियों ने उपासना को 
सम्मुख कर उनके हृदय पर भी अधिकार करने की चेष्टा की । जो 
ब्रह्म, हिन्दुओं की विचार-पद्धति में, ज्ञान-सार्ग का एक निरूपण 
था, उसीको कबीर ने सूफियों के ढरें पर उपासना का ही विषय 
नहीं, प्रेम का विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हृठ- 
योगियों की-सी साधना का समथन किया । इस प्रकार उन्होंने 
भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, ह॒ठ- 
योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और ब्रेष्णवों के अहिंसाबाद 
तथा अपत्तिवाद से सेल सिछाकर अपना पन्थ खड़ा क्रिया। उनकी 
वाणी में ये सव अवयब स्पष्ट लक्षित होते हैं)? । इस तरह परि- 
ख्ितिवश, निगुण ब्रह्म को भी उपासना के क्षेत्र में निरुपाधि से 
सोपाधि बनाया गया, पर उपासना का वाह्य खरूप विवादपस्त 
बना ही रहा। 


4. जाचाय॑े रामचन्द्र शुक्कः हिन्दी - साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ९७ 


जझान-योग की 
रहस्यवादिता 


र्श्द जोवन ओर काव्य 


पूर्वभारत में राधाकृष्ण के उपलक्ष्य पर प्रेम-माधुरी की जो वंशी 
बरजी, उसका सर मिथिला के आम्र-कुँज़ों में गूँजता हुआ बज की 
गलियों तक प्रतिध्वनित हो डठा। राधाकृष्ण 
के भिन्न-भिन्न रूपों ओर पयक्नों पर जो रसात्मक 
दृष्टि डाढी गई, वह काव्य में अतुलनीय है । 
मुक्तक-रचनाओं के-द्वारा- प्रेम के. विविध रूपों का इतना-रमणीय 
वर्णन किसी भी साहित्य का आगार है। सगुणवादी कऋृष्णभरक्तों 
ने अपनी वीणा पर राधा-कृष्ण के प्रेम का जो गान गाया, उसमें 
सर तो साधारणतः बही था, किन्तु हृदय की मार्मिकता अपूर् 
थी। कृष्ण का बाल-रूप-बर्णन जिस सनोवेज्ञानिक विशेषता के 
साथ किया गया, बेसा शायद ही अन्यत्र हुआ हो। नित्य नये- 
नये भजन के रूप में अपने उपास्य राधाकृष्ण के भिन्न-भिन्न रूपों, 
उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन कर कृष्णभक्त कवियों ने अपनी अपूर्व 
विदग्घता का परिचय दिया। उनका यह संयत स्वर, कुछ काल 
का व्यवधान पाकर, रीतिकाल के कवियों की वाणी में अनियंत्रित 
होकर गूँज उठा । इस बीच में छोक-व्यवस्था के निरूपण के लिये 
राम-जेसे नायक को अपना आराध्य बनाकर काव्य का एक 
आदश उपस्थित किया गया जगत्‌ और जीवन के विविध रूपों 
का जितना समन्वय रामायण में मिलता है, उतना अन्यत्र किसी 
काव्य में नहीं। समाज के आचार-विचार, धर्म-शिष्टाचार 
आदि की रचनात्मक समीक्षा कर, समाज को एक आदूश का 
असुगामी बनाने की चेष्टा की गई। उस समय छोक-मगीतों के 
रूप में जितनी भी शेलियाँ यत्र-तत्र बिखरी पड़ी थीं, उन सब का 
समावेश कला-गीत के रूप में कर दिया गया | जीवन में प्रेम-तत्व 


सगुणवाद का 
अैम-योग 
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का जो रूप अबतक अम्रस्कुटित तथा असंयत हो रहा था, वह 
स्पष्ट तथा संयत रूप में उपस्थित किया गया। सगुणवादी भक्त 
कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जन-समाज के हृदय के 
रागात्मक पक्ष को वहुत ही स्मणीय आलूम्वन दिया, जिससे 
समाज को शक्ति मिली, उसका सनोरञ्लन हुआ | इसके साथ ही 
भक्त कवियों--निगुणबादी तथा संगुणबादी, दोनो--ने रसात्मक 
पक्ष के अतिरिक्त उपमा, उद्मेक्षा, रूपक, अन्योक्ति तथा नीति 
के बचनों से सामाजिक अव्यचस्था की तीज आछोचना की और 
विधि-निषेध का मार्ग बताते हुए अपने-अपने दृष्टिकोण के 
अनुसार, समाज-कल्याण का उपदेश दिया। काव्य को उनकी 
सेवा में साधन-सखरूप होकर उपस्थित होना पड़ा। रसात्मक 
प्रसद्ग' के अभाव में चाहे काव्यत्व न भी उद्धासित हुआ हो, किन्तु 
उनकी वाणी से समाज ने छाभ उठाये और अपने विचार में 
परिवर्त्तन या संशोधन करने में भी बहुत कुछ बह समर्थ हुआ | 
द्रवारी ढंग की कविताओं में रचयिताओं का ध्यान स्वकीया 
से मसुड़कर परकीया की ओर उल्धासित होने छगा। झुगल 
कि वादशाहों के आधिपल तथा आश्रय नीति ने इस 
दिशा-मेद प्रवृत्ति को उसाड़ने में बड़ा सक्रिय भाग लिया । 
विदेशी साहिल के असाव से भारतीय दाम्पत्म 
जीवन की सुरुचि में _बड़ा व्याधात उत्पन्न हुआ और निष्क्रिय 
राजा-महाराजों की रंग-रेलियों के सुर-तान पर कछा-गीत भी 
नाचने लूगा। कछा-गीत का यह जादश प्रेम की खतन्‍त्र 
उद्भावनाओं को ही दृष्टि में रखकर वनाया गया, क्योंकि विवाह 
में प्रेम को एक निश्चित परिधि के भीतर ही विकास का अवकाश 
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मिलता है। प्रेम में जहाँ कत्तज्य और अधिकार की भावना रहती 
है, वहाँ उसके उच्छुछुल विकास की सम्भावना नष्ट हो जाती है। 
परकीया के बणन में भावनाएँ उच्छुछ्डल रहती हैं, उनके लिए कोई 
भी बन्धन नहीं होता। विवाह में श्रेम को जिस संयत और 
'नियन्त्रित रूप में दिखाना पड़ता है, उससे मुक्ति पाने के लिए 
कवियों ने परकीया को ही अपना विषय बनाया। परकीया के 
प्रेम या तथाकथित प्रेम में कल्पनाओं को जो 
स्वच्छन्दता मिलती है, वह स्वकीया में नहीं । 
छोक-बन्धन में कवियों को अपनी भावनाओं के 
स्व॒तन्त्र स्फुरण की सुविधा नहीं रहती। खासकर बेठे-ठाले के 
मन की मौज, परकीया को उपलक्ष्य मानकर, ज्यादा व्यक्त की जा 
सकती है। यही कारण हुआ कि बहुत रुम्बे अर्से तक परकीया 
ही रसिक कवियों की दृष्टि में श्रधान रक्ष्य-विन्दु बनी रही। 
देव कवि के अलुसार--जोग हू ते कठिन संयोग परनारी को-- 
परकीया का संयोग योग से भी कठिन समझा गया और इस 
कठिनता के प्रयासी बहुत से रसिक कवि तथा उनके पाठक बने । 
घर में सती सुन्दरी को छोड़कर गलियों की खाक छानने में ही 
उन्होंने अपनी बहादुरी समझी । परकीया के अतिरिक्त गणिका 
भी स्न्तत्न उद्धावनाओं की प्रेरणा देनेवाढी नायिका बनी रही ; 
किन्तु, परकीया के बणन में कवियों को जो 
आनन्द मिला, वह गणिका में नहीं । स्वकीया, 
परकीया तथा गणिका तीनों नायिकाओं के 
प्रति कवियों की अन्त त्तियाँ मिन्न-मिन्न रूप से अम्नसर होती 
रहीं । खकीया के सहज प्रेम में उन्हें अपनी कव्पना के श्लेत्र का 


परकीया नायिका 
का महत्त्व 


महत्त्व का 
कारण 
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विस्तार नहीं दिखाई पड़ा। गणिका भी उनका विशेष मनोरज्ञन 
करने में समर्थ नहीं हो सकी। भ्राप्तव्य की दुस्साध्यता उसके 
साथ प्राप्त की जा सकती है, उसके प्रति मनुष्य को मोह नहीं 
होता। आखेट-प्रियता मनुष्य की प्रकृति है। जिस बस्तु को 
आप्त करने में कुछ दिक्कत उठानी पड़ती हैं, उसका स्वाद कुछ 
अधिक प्रिय सालत्म होता है। इसी प्रवृत्ति ने स्वक्षीया तथा 
गणिका, दोनों से अधिक परकीया की ओर द्वी कवियों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया । इस अकार के कला-गीत विशेषतः उसी श्रेणी के 
व्यक्तियों का मनोरञ्लन करते रहे, जो जीवन की वास्तविकता से 
दूर रहकर हृदय की वासना का अआल्तरव्यतिक्रम ज्यादप-पसद् करते 
थे। उन्हें अपनी विछाससय भावनाओं की प्रकृति के विश्लेषेण' 
तथा उनके अन्तर्दंशन की स्वाभाविक सुश्बति थी और ऐसा करने 
के लिये उनके पास अवकाश भी था। रसिक्कत कवियों के ऐसे 
“निष्किय पाठक या श्रोता को किसी उत्तेजनाजनक उपाख्यान के 
घटनानुक्रम की अपेक्षा भाव-विक्ृति में ही विशेष सुख प्राप्त होता 
था। ऐसे निरुद्ममों का काव्य एक ही संस्कार या प्रकृति के 
भार्वों का चर्वित-चर्वण करता रहा और छुछ सूक्ष्म मनोबेज्ञानिक 
विशेषताओं को छोड़कर साहित्य को वहुत निन्न कोटि का 
काव्य मिला | 
रसिकता कोमल भावों की आसक्ति का विछास ही है। 
ऐसी आसक्ति विना किसी छक्ष्य के भी होने छगी। अपनी 
छाछसा को झूत्य में वढ़ाकर भी छोग उसके तथाकथित सौन्दर्य 
का रसास्वादत करने से ल चूके । जीवन का न तो छुछ संघात 
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रहा और न कुछ लक्ष्य, पर भावों के विछास में ही काव्य की 
सारी मर्यादा तोड़ दी जाने छगी। वाह्य जगत्‌ में जो सौन्दर्य 
है, उसकी अप्राप्यता से जो ठृष्णा बढ़ने लगी, 
रसिकता -- जीवन मं 
हैक उसके परितोष के लिये हवा में ही मूर्तति-निर्माण 
की कल्पना सस्ती जान पड़ी। स्वकीया के 
अतिरिक्त परकीया तथा गणिका के वन में जब साहिल-शाख्तरियों 
ने रसाभास की धमकी दी, तब राधाकृष्ण के आलूम्बन पर 
श्वगारिक कविताएँ रची जाने छगीं। कवियों का एक सम्प्रदाय 
ही ऐसा निकछा, जो अपने मनोभार्ों को एक ही दिशा में व्यक्त 
करता रहा। राधाकृष्ण के उपलक्ष्य पर न मालूम ऐसी कितनी 
रचनाएँ की गई', जिनका अस्तित्व कबि के अन्तर्जगत्‌ के बाहर 
कहीं न था। 
रीति-काल में रस, अलक्कार और नायिका-भेद्‌ के अन्तर्गत 
इतना सूक्ष्म विवेचन हुआ, जितर्न। संस्कृत साहिल-शासत्र के 
ग पूर्वांचार्यों ने कल्पना तक न की होगी ।. रीति- 
शो काल का मूठ आधार तो संस्कृत साहिल-शास््र 
ही रखा गया, किन्तु विवेचन और विनियोग 
की सूक्ष्मता में संस्क्रत का यथातथ्य आधार न रह सका। कवि 
और आचाये, दोनों समानार्थक माने जाने छगे। वह कवि ही 
क्या, जिसने शास्त्रीय पद्धति का पांडिल्पूर्ण अतिपादन न किया, 
और वह आवचाय ही केसा, जिसने अपनी रसमयी रचनाओं के 
मिनन्‍्म-भिन्‍न उदाहरण न दिये हों। यही स्थिति थी। उस समय 
कवियों ने मुख्यतः विछास-ब्त्तियों को ही सन्तुष्ट करने का अयल्- 
विस्तार किया, जीवन-संघष से उत्पन्न समस्याओं के प्रति बे प्रायः. 


रीति-काल 
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तटस्थ रहे । नाम गिनाने रायक दो-चार कवि ऐसे अबश्य हुए, 
जिनकी वाणी में दूसरा स्वर था, किन्तु कार का अतिनिधित्व 
उनसे न हो सका। नायिका-भेद के अज्जेपाक़् के वर्णन 
में रीति-काछ के कवियों ने मानों सारा रस-भण्डार खर्च कर 
डाला । 
नायिका-भेद द्धियों का वस्तुतः सूक्ष्म सनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
है, किन्तु इसके अतिरिक्त जीवन की दूसरी अवस्थाओं में भी 
मनोविज्ञान का उपयोग हो सकता है, यह सोचने का अवकाश 
ही किसे था। स्वकीया, परकीया तथा गणिका 
के मुख्य भेदों के सिवा उनके अगणित अवस्थो- 
सेद किये गये। काव्य सें यह संस्कार इतना 
रहा कि उसकी परस्परा अब भी किसी-न-किसी रूप में जारी 
है। नायिका-भेद्‌ के अन्तर्गत द्श-सेविका” जेसी कई तरह की 
नायिकाएँ भी स्थान पा गयीं । यह शुभ प्रयत्न नहीं माना जा 
सकता। झज्भार के आलूम्बन के रूप में ही नायिका-भेद का 
अस्तित्व है। जन-सेवा के नाम पर घरसे बाहर मिकलनेवाढी 
कुलाबनाओं की.गणना त्ायिका-विधान के भीतर करना, शास्त्रीय 
दृष्टि से चाहे ठीक भी माना.जाग्र, -पर-नेतिक विचार से राष्ट्र को 
छज्ञा का विषय है। है। अभिसारिका नायिकाओं की संख्या में भी 
दूनी वृद्धि हो गई। शास्त्रीय अभिसार के विचार से, कृष्ण पक्ष 
तथा शुक्ल पक्ष के कारण, कृष्णभिसारिका या शुक्छामिसारिका, 
दो नायिकाएँ मानी गई थीं। किन्तु विवेचन के इस थुग में केवछ 
दो से काव्य का काम न चछा, दिवसामिसारिका नास से इस ढक्क 
की तीसरी नायिका निकली । यह भी सनन्‍्तोष करने की बात न. 


सायिक-मभेद का 
विश्लेषण 
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थी। सुकुमार तथा भावुक कवियों ने खप्ताभिसारिका के अस्तित्व 
को भी स्वीकृत कर लिया । 

पुरुष ने ख्री की सदा अपनी भावनाओं के अनुकूछ ही देखा 
है। एक ली” शब्द ही ऐसा है, जो अपनी मूल अर्थ-खिति में है ; 
अन्यथा इसके जितने भी काव्योपयुक्त पर्याय या समानार्थक शब्द 
हैं, सब पुरुष की भिन्न-भिन्न भावनाओं के द्योतक हैं। पुरुष की 
सौंदर्य-लिप्सा ने र्ली को सुन्दरी, रसण-प्रवृत्ति ने रमणी, कामना ने 
कामिनी, प्रेम ने श्रिया, ग्रेसिका या प्रणयिनी, 


के हर के विछास ने विछासिनी और इस प्रकार अनेक 
कर प्रवृत्तियों ने उसके अनेक रूप दिये हैं। इन 


सब झड्डगरिक रूपों के अतिरिक्त, गम्भीर 
कार्व्यों में, उसकी गम्भीर प्रकृति का विधान भी धर्ससंगिनी, 
जाया, महिला, देवी, ग्रहिणी, आर्या आदि के रूप में किया गया 
है। लेकिन अज्भजारिक कवियों के भीतर खली के इन रूपों को देखने 
की न क्षमता थी और न ऐसी सहत्‌ बुद्धि ही। शज्भारिक कवियों 
ने इतने से ही ज्ली का पिण्ड न छोड़ा। खत्री के अज्ञ-विशेष या 
फक्रिया-विशेष के ऊपर सी उसका नामकरण किया। सुनयना, 
सुछोचना, सृगाक्षी, चन्द्रवदनी, कशोद्री, नितस्बिनी, सुकेशिनी 
आदि नाम अड्ड - विशेष के ओर गजगामिनी, सदुभाषिणी,- 
सुहासिनी आदि नाम उसके क्रिया-विशेष के निर्देशक हुए। ख्री 
के उसी गुण या धर्म के उपलक्ष्य पर नामकरण किया गया, जो 
पुरुष की ऐन्द्रिक ठृप्ति का साधन है। शोभन दृष्टि, चकित 
चितवन, बद्छिम कठाक्ष तत्काल ही चित्त पर श्रभाव डालते हैं, 
सीठी बोली तुरत मन को सोह लेती है । ऐसे गुण या धर्म जो सी 
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की आन्तरिक भावना या चेष्टा को बताते हैं, हाव के अतिरिक्त 
ध्यान में नहीं छाए गए। ख््री की लज्ञा, संकोच, भीरुता आदि ने 
भी पुरुष का काफी मनोविनोद किया, इसलिये साहित्य-शाख्र से 
अनुमोदित होकर ऐसे गुण-धर्स काव्य में महत्त्वपूर्ण खान पा 
शए। नायिका की 'नाहीं? में सी कवियों को अपूर्व खाद मिला । 
पुरुष ने ख्री के जिस रूप में, जिस भाव में, और जिस चेथ्टा में 
अपना मनोरझ्जन नहीं पाया, उसका वर्णन काव्य में कदाचित्‌ ही 
हुआ। जीवन की गम्भीर समस्याओं से उदासीन रहने के 
कारण, खड्डारिक कवियों की रचना में वस्तु या भाव-गाम्भीय 
नहीं आ पाया | प्रणय-पक्ष के जितने भी सम्भावित खरूप हो 
सकते हैं, उनका ही रमणीय वर्णन किया गया। जीवन को इसी 
इष्टिकोण से देखनेबाले मनमोजी रसिकों के लिये देव कवि ने 
“अष्टयाम”' रचकर--अपनी दिनचर्या बनाने की चिन्ता से भी 
उन्हें मुक्त कर दिया | 

वियोग का भार खियों के क़पर-जितना छादा गया, उतना 
पुरुषों पर नहीं। कालिदास के यक्ष तथा अज नें) इस भार को, 
प्रेम के गुरुत्व के कारण, अवश्य उठाया, किन्तु 
परवर्ती काव्यों में यही प्रवृत्ति नहीं रही। स्ली- 
अकृति में, जीवन के दुःख को एकनिप्ठ रहकर सहन करने की 
जितनी क्षमता रहती है, उतत्ती पुरुष में नहीं। विरह की असह्य 
चेदना, स्त्रियों के ही शिर पर मढ़ी गई और उस भार को उन्होंने 
बहुत गौरव के साथ ढोया भी, क्योंकि इससे उनका कुछ अपमान 
ता होता नहीं, प्रत्युत्‌ अपने सम्बन्ध की उनकी विशेषता ही 
झलकती है। हृदय का हृदय के साथ, मन का मन्त के साथ जो 


श््ण्‌ 


वियोग का भार 
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सम्वन्ध है, वही प्रेम या अचुराग है। इसमें यदि एकनिछता नहीं 
रही, तो वह हृदय को छ्वान्त नहीं कर सकता । एक से दूसरे, दूसरे 
से तीसरे को प्राप्त करने की चिन्ता हो सकती हैं, लेकिन चिन्ता 
विरह नहीं हे । चिन्ता का समाधान प्रकारान्तर से किया जा सकवा 
है, पर बिरह एक निश्चित प्रकार है । साधारण दुःख भी जीवन में 
विरह के दुःख से भिन्न होता है। सामान्य दुःख से छुटकारा पाने 
की जेसी इच्छा होती है, बेसी विरह-दुख से नहीं। यदि ऐसा 
विरह-दुख समाज-बाह्य न रहा, तो ल्ली की मर्यादा के विचार से 
वह काव्य में समादरणीय हो जाता है | जो प्रेम चित्त की गम्भीर 
वृत्ति से सम्बन्ध नहीं रखता, वह विरह भी उत्पन्न नहीं कर सकता। 
डससे केवल व्यभिचार की ओरणा मिलती रहती है। ग्रेम में व्यभि- 
चार को शान्त रखने की क्षमता होती है और यही उसकी सच्ची 
कसोटी है। 
निरपेक्ष प्रकृति-वर्णन की प्रवृत्ति हिन्दी-कवियों में नहीं रही। 

प्रकृति को केवल उद्दीपन विभाव के रूप में रखकर, उसके स्वरूप को 
बहुत संकुचित कर दिया गया। संस्कृत की 
तरह हिन्दी-कवियों ने उसके आहम्वनत्व का 
निर्वाह नहीं किया। प्रकृति का भी अपना 
एक स्व॒तन्त्र रूप है, इस प्रवृत्ति का सम्मान कवि-समाज ने नहीं 
किया | जीवन-सापेक्ष्य प्रकृति-चर्णन की प्रकृति. ने. सुख-विछास 

था इन्द्रिय-रक्षन के भाव को बड़ा भवलूम्व दिया। सुखकर 
भावषों को उद्दीघ्त करने के लिये प्रकृति के भिन्न रूपों से जितना 
काम लिया गया, दुख के सम्बन्ध के लिये उतना क्‍या, प्राय: छुछ 

नहीं किया गया । वियोग-चर्णन के- रूप में प्रकृति का उल्लेख 


प्रकृति-वर्णन 
का ख्प 
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करना रति-भाव के पोषण-स्वरूप ही होता है | रति-भाव के पोषण 
के लिये प्रकृति को पूरा पणब॒न्ध ही दे दिया गया। अकृति के 
भिन्न-भिन्न रूप-व्यापार को अपने जीवन-पक्ष के साथ एकरस 
देखना, भाव-भम्न अन्त:करण की विशेषता है ; किन्तु ऐसी मनः- 
थ्थिति जीवन में सदेव नहीं रहती । जीवन के ऐसे किसी क्षण 
की अतीक्षा करने का धेरय भी हिन्दी-कवियों को नहीं था। इसी 
कारण जीवन के व्यापक रूप को देखने का उत्साह उनमें नथा! 
रेकॉड' के जिस अंश पर सूई आने से उनके श्ज्ञारिक जीवन का 
स्वर बजता था, उसी पर बार-बार सुइयाँ चढ़ाकर बिछासिता की 
उमंग खूब जगाई गईं। जीवन के विविध पक्षों का सौन्दर्य उपे- 
क्षित कर दिया गया और उसमें केवल गतानुगतिकता ही शेष 
रही। छगमभग तीन सौ वर्षा का हिन्दी-काव्य, प्रगति के विचार 
से, मन्थर हो गया । उसमें जीवन का नवीन संस्कार उत्पादित 
नहीं किया जा सका ओर अपनी सीमा के भीतर ही सूक्ष्म विवे- 
चन की हद कर दी गई। 

साधारणत:, भावों की क्रिया-प्रतिक्रिया, दो हृदयों के पारस्प- 
रिक व्यवहार से ही उत्पन्न होती है। जड़ पदा्थों के अति भी 
हृदय में भाव उत्पन्न होता है, पर यह सरल तथा 
एकपक्षीय रहता है, जटिल तथा ग्रतिक्रियात्मक 
नहीं। सूर्योदय, चन्द्रोदय, नदी, पहाड़, बन 
उपवन, वर्षागम आदि प्राकृतिक हृदयों को देखकर चित्त में आह्नाद 
होता है, परन्तु उससे किसी जटिछ भाव की उत्पत्ति नद्दीं होती । 
जब हृदय में जटिछ भाव उत्पन्न होते हैं, तब स्वयं द्रष्टा ही दृश्य 
बन जाता है, कम-से-कम कुछ अंशों में ही वह अचश्य धृश्य बन 


भावों को क्रिया- 
प्रतिक्रिया 
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जाता है। भयंकर घाटी, भीषण तूफान, प्रलयंकर बाढ़ आदि को 
देखकर मनुष्य के चित्त में भय होता है और यह भाव वृत्तिचक्र 
की तरह जटिल मनोविकार के रूप में रहता है। यह जटिलता 
उसी खिति में उत्पन्न होती है, जब मलुष्य ऐसे भीषण प्राकृतिक 
दृश्य में प्रद्यक्ष चेतनता का आरोप कर बेठता है । विविध विकल्प 

में पड़कर ही सरल मनोविकार जटिल हो जाता है । 
काव्य में अपनी भावना की सूक्ष्मता को अधिक प्रभाव-व्यज्ञक 
बनाने के विचार से उसके गोचर रूप का विधान किया जाता है । 
भाव के इन्द्रिय-साह्य अल्यक्षीकरण में सजीवता छक्षित होती है । 
प्रत्येक जाति के धर्म में शक्तियों की मूत्त कल्पना होती है । काव्य 
में सूक्ष्म का यह मूत्ते-विधान इसी कारण अचलित हो गया है । 
इससे भाव की क्रियाशीलता का प्रद्यक्ष-सा बोध 

सूक्म के गोचर- 

होता है और चित्त पर उसके सारे संस्कार अक्डित 
विधान का कारण हैं 22.९8 
हो जाते हैं। प्रबन्ध या मुक्तक काव्य में जहाँ 
भाव की समस्त प्रकृति का मूर्त-विधान सम्भव नहीं रहता, वहाँ 
उसकी किसी एक वृत्ति का ही प्रत्यक्षीकरण कर दिया जाता है | 
भाव के अद्भजरूप बृत्ति की गोचरता से समस्त अड्डे की ग्राण- 
प्रतिष्ठा मान छी जाती है। संस्कृत कार्व्यों में, स्थल-विशेष पर, 
प्रसड्भानुसार सूक्ष्म का मूत्ते-विधान बहुत मिलता है। कृष्ण मिश्र 
ने प्रबोध-चन्द्रोदय” रूपक लिखकर, इस शेली की काव्य-परम्परा का 
सूत्रपात कर दिया' । भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने अपने भारत-दुदशा! 
१. अमूत्त का मूत्तेविधान करनेवाछी शे्ली का संकेत उपनिषदों में 
मिलता है । प्रवोध-चन्द्रोदय--नाटक की रचना की श्रेरणा उसी भार्यायिका 
से मिली है, जो वृहदारण्यक उपनिषदू के उद्गीथ ब्राह्मण ( १, ३ ) में सबविस्तर 
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तथा भारत-जननी! नाटकों में दुदच, भाग्य, आलस्य, सद्यानाश, 
निलज्ञता, आशा, धेय आदि की पात्र-कस्पनाएँ की हैं। जयशहझूर 
प्रसाद! ने कामना! में और सुमित्रानन्द्न पन्‍त ने ्योत्स्ना! 
ऐसे ही कितने अमूर्त्त का मूत्ते-विधान किया है। असादः 
कामायित्ती? महाकाव्य को भी सूक्ष्म वेदिक कल्पना का ही गोचर 
आधार ग्राप्त हुआ है। 
भावों की बवृत्तियों का ग्रत्यक्षीकरण, रस-पद्धति के अज्ुभावों में, 
अच्छी तरह व्यक्त हुआ है। मन और शरीर, दोनों के सम्बन्ध 
दि से इसका रहस्य वहुत-कुछ जाना ज्ञा सकता है । 
अर उस अदा मानसिक तथा शारीरिक, दोनों तरह के विकार 
एक-दूसरे से सह्ञति रखते हैं। शरीर-विज्ञान के 
विवेचन में मनोविज्ञान के मूछ का प्रतिपादन किया जा सकता हैं 
और उसके आध्यात्मिक रहस्य का भी उद्घाटन हो सकता है। 
प्रत्येक भाव का संस्कार बीज-रूप से मनुष्य के चित्त पर अज्जित 
रहता है। अनुकूल सम्बेदन से वह संस्क्रार जागरित होकर दृत्ति- 
चक्र की तरह अपने सजातीय संस्कारों को भी प्रचुद्ध करने छूगता 
है। इस प्रकार स्थायी भाव के अलुक़ूछ सम्वारी भाच डत्थित 
होकर शरीर-चेष्टा के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यह 
सब क्रिया चित्त के सख्-शुण-प्रधान अबस्था सें ही होती है, 





बणित हैं । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (१, २) में भी इस आख़्यायिका का समावेश 
हैं। मानव-हृदय में दो प्रकार की बृत्तियाँ उत्तन्न होती हैं--पुण्य तथा परमार्थ 
और पाप तथा खार्थ। ये दृत्तियाँ इन्द्रियों से उत्पन्न हैं, इसलिये इन्द्रिय को 
देव और असर दोनों कहा गया है । गीता के सोलहवें अध्याय में देवी तथा 
आसुरी सन्पद्‌ के नाम पर ऐसी अनेक द्वत्तियों का उल्छेख किया गया हैं। 
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क्योंकि सत्वोद्रक ही रस है। शरीर-विज्ञान के अनुसार किसी 
बाह्य घटना, दृश्य आदि का जो प्रभाव चित्त पर कल्पित होता है 
उसका दबाव वायु-कोष--फुप्फुस--पर पड़ता है और तदनुसार ही 
रक्त-सन्वालन की गति तीत्र या मन्द हो जाती है। रति-भाव में 
जहाँ रक्ताधिक्य होता है, वहाँ भय में रक्ताभाव। दोनों के 
परिणाम मुखांकूति पर स्पष्ट लक्षित होते हैं। रक्ताधिक्य तथा 
रक्ताभाव, दोनों ही स्थितियों में रक्त-विकार के रूप में पसीना 
निकछता है' । रति, क्रोध, शोक, भय आदि के कारण मनोवेग 
की तीत्रता से रक्त-सन्वालन की साधारण गति में जो व्यवधान 
होता है, उससे पस्वेद निकलने छूगता है। चित्त और शरीर की 
इसी अ्रकृति का विधान साहित्य-शासत्र में रस-निरूपण के नास पर 
है। सात्त्विक प्रस्वेद, रोमाश्, खरभज्ञ, अभ्रु, वेषधु आदि के 
तत्त्व इसी प्रकृति के साथ सम्बन्ध रखते हैं। 

इस प्रकार देखा जाता है कि शरीर की अवस्था के अनुसार 


१, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६, २, ३ ) में प्रस्वेद के आध्यात्मिक कारण 
का उल्लेख किया गया है--- 

'तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोड्जत । 

तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपोषरजत ॥ 

तस्यायत्रक च शोचति स्वद॒ते वा पुरुषत्तेजस एवं तद्ध्याषो जायन्ते । 

--उसने इच्छा की, 'में बहुत हो जाऊँ--अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ।' 
इस प्रकार उसने तेज उत्पन्न किया। फिर तेज ने इच्छा की, 'में बहुत हो 
जाऊँ--अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं/ तब तेज ने जल की रचना की । 
इसी कारण जब कमी मनुष्य तेज के कारण तीव्र मनोवेग धारण करता है, 
तब उसे पसीना हो आता है । तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। 
बाह्य रूप से भी सूर्य या अभि के तेज से पसीना हो आता है । 
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सन भी चलता है। शारीरिक कष्ट का अलुभव मानसिक ही होता 
ये है। अतः शरीर के साथ मन का सस्वन्ध 
घनिष्ट ही बना रहता है। सच्नारी भाव के 

तथा सच्चारी सात 
आहूस्थ, निद्रा, व्याधि आदि की मूल प्रक्रिया 
में शरीर-प्रकरृति को भुलाया नहीं जञा सकता। शरीर तथा चित्त 
के गुरुत्व से जब उसकी प्रवृत्ति का असाव-सा माल्स होता है, तब 
आहढुस्य का अनुभव होने छगता है। कफ के प्रकोप से शरीर 
और वमोशुण के आधिक्य से चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है। 
धाठु-रसकरण के वेषम्य का नाम व्याधि है। मानव-दरीर में 
तीन प्रधान घातु--बात, पित्त तथा कफ--हैं | इसका न्यूनाधिक्य 
होना ही धातु-बेषम्य है; भोजन किये हुए अन्न-जछ का सम्यक्‌ 
परिपाक न होना रस-पेषम्य है और ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति का मन्द 
होना करण-वेषम्य है। यही देषम्य व्याधि है। जिस समय 
बुद्धिनिष्ठ सत्व और रजोगुण को तिरस्कृतकर तसोगुण के आवि- 
' भाव से मानव की सारी इन्द्रियाँ निष्किय हो जाती है, उस समय 
ज्ञानेन्द्रियों की सक्रियता के अभाव में, बुद्धि का विषयाकार 
' परिणाम न होने से चित्त की जो तमोगुण-प्रधान बृत्ति है, उसे ही 
निद्रा कहते हैं* | चित्त तथा शरीर की प्रकृति के अनेक रूपों और 


१. नेयायिक निद्रा को शृत्ति रूप न मानकर केवल ज्ञानभाव मानते हैं, 
किन्तु योगवादी उसे चित्त की इरत्ति ही मानते हैं--- 
“साव ग्रल्ययाइलंबन दत्तिनिद्रा (पातञ्छ- योग-दरन, १, १०) 
--क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सुघुत्ति के बाद मनुष्य के ज्ञान में क्रम- 
भन्ञ होता और 'में अच्छी तरह सोया' यह ज्ञान जब रहता ही तब उसे 
ज्ञानामाव कहना उचित नहीं जँचता । 


ओर 
२३२ लीवन जोर कात्य 


85०. कई 
त्त्त्ताकः 


खितियां के अनुसार ही जीवन के तत्त्व हैं ओर इन्हीं त 
विनियोग काव्य-साहिल्य में सिद्धान्त के नास पर कर दिया 
जाता है। 

जब कभी हम ऐसी घटना का वर्णन सुनते था ऐसा कोई 
अपूर्व दृश्य देखते जिससे हमारा पूर्व परिचय नहीं हुआ रहता, 
तव अकस्मात्‌ आनन्द या विषाद के अतिरेक से, 
हमारे मनोविकार की प्रकृति के अनुकूछ, शरीर 
की नसों सें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हमें 
रोमान्न हो आता है, आँखों में आँसू छछछला आते हैं। अश्र- 
प्रव्धण भी तेज का ही अताप है। हपे का आधिक्य जब इस 
सीसा तक पहुँच जाता हैँ कि हम अपनी साधारण ख्थिति में उसको 
आत्मसात्‌ नहीं कर सकते, तव उसके दुखजनक अतिरेक से आँस्‌ 
निकल आते हैं। हँसते-हँसते छोट-पोट्ट हो जाने पर भी आँख 
छल्छछा जाती हैं। जिवने आनन्द का भार हम सँसाल सकते हैं, 
उतने से अश्र-विकार उत्पन्न नहीं होता । आनन्द के साथ-साथ 
विषाद में भी यह वात प्रायः उसी रुप में पाई जाती है। जितने 
दुःख को हम सँभाल सकते हैं, उतने से आँखों में कोई विकार 
स्पष्ट नहीं झलकता, किन्तु जो विषाद असच्य होता है, वह वरवस 
हमारे हृदय का सन्‍न्थन कर आँसू निकाल देता हे । संस्कृत में इसी 
कारण, चश्छु--आँख--को वक्ता साना गया है। सुख या दुःख जब 
अत्यधिक हो जाता है, तव वाणी खत: मोन हो जाती है । वाणी 
के मूक होते ही आँखें बोलने छुगती हैं। आँसू टपक्राकर वाणी 
के द्वारा वर्णन न्‍्यूनाधिकर हो सकता है, पर भाव-निर्देश के लिये 
वाणी से मौन कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। इससे - 


मनोविक्तार 
ओर मनश्नु 
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वर्णन की अनिवर्चनीयता मानी जाती है। प्रवीण कछाकार 
अतिशय सुख या दुख के समय अपने पात्रों को मूक बना देते हैं । 
मुक्तक रचनाओं में प्रसड़ की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता का 
निर्णय करना कठिन होता है। कहीं-कहीं केवछ काव्य-रीति या 
रुढ़ि के सहारे ही अचुकूलछ परिस्थिति या घटना 
का आक्षेप करना पड़ता है। मस्त की रस-संग्रा- 
हिणी ग्रबृत्ति ऐसी होती है, जो चर्णन के अनुकूल 
ही परिस्थिति का काल्पनिक विधान कर लेती है। बुद्धि के द्वारा 
जीवन के आह्ाद को ग्रहण करने की मनुष्य सें खाभाविक प्रवृत्ति 
होती है। मघु-लोसी भौंरे की तरह पाठक वर्णन पर सँडराने छूगते 
हैं और फिर रस-मम्न सी हो जाते हैं । रसमय असह्ः के वर्णन में 
इतना आकर्षण रहता है कि रसिक पाठकों की कल्पना-शक्ति को 
वह नियन्त्रित कर देता है, इधर-उधर दिशाच्युत नहीं होने देता । 
कल्पना के जेसे आक्षेप से, जेसे विधान से वर्णन की रमणीयता 
बढ़े, बसी ही हमारी मनोबृत्ति हो जाती है। रस-छोम की गवृत्ति 
भी ऐसी तीत्र होती है कि कभी-कसी असम्भब घटना को भी, 
थोड़ी देर के लिए ही सही, अपनी बुद्धि-इत्ति की गौणता से, 
सम्भव सानकर हम उसका रस-भहण कर छेते 
हैं। मनस्तत्व का यह सर्वसान्य स्परूप न होने 
पर भी वितक से उसकी उत्पत्ति कर छी जाती 
है। यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो हाथ आयी चिड़िया उड़ जाती 
है। काउ्य और सूक्ति का भेद ऐसे ही प्रसंग पर स्पष्ट होता है । 
काव्य में रस प्रधान रहता है और सूक्ति में चमत्कार। किसी 
वर्णन को पढ़कर जब हम साधारणतः आह ? कह उठते हैं, तब 


मुक्तक रचना 
ओर रस-प्रसड्भ 
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बह काव्य-संयुक्त होता है ओर जब वाह ! कहते हैं तब वह 
चमत्कार-पधान रहता है । चमत्कार-प्रकाशन के समय, हृदय की 
वृक्तियाँ गम्भीर नहीं, छिछली रहती हैं। ऐसी बृत्तियों से 
रसोद्रक नहीं होता। अच्छी या अनूठी उक्तियाँ से क्षणिक 
मनोरघझ्वन भले ही हो जाय, पर वे हृदय को निमम्न नहीं कर 


सकतीं । 
मानव-प्रकृति की विलक्षणता यह है कि वह अपनी जाति, 


संस्क्रति, सभ्यता, सुख-दुख, सम्पत्ति-विपत्ति, सुविधा-असुविधा, 
भाव-विचार के रूप में अपने ल्वार्थ को किसी 
भू-भाग पर केन्द्रित कर देती है। जिसका स्वार्थ 
जितना ही संकीर्ण रहता, उसके राष्ट्र की परिधि 
भी उतनी ही संकीर्ण होती है और जो अपने स्वार्थ का जितनी 
दूर तक प्रसार कर सकता है, उसकी देश-भक्ति भी उसी सीमा 
तक क्रिया-तत्पर रहती है। स्वार्थ की यह परिधि कभी-कभी 
भौगोलिक सीमा को राँघती हुई विश्व-बन्धुत्व या मानवतावाद सें 
मिलकर सीमाहदीन हो जाती है । राष्ट्र का यह रूप सर्व॑मान्य नहीं । 
मनुष्य अपनी या अपने जीवन-सम्पर्क में आए हुए व्यक्ति या 
समाज की जितनी चिन्ता या ममत्व रखता है, उतना दूसरों के लिए 
नहीं, जो उससे दूर या भिन्न हैं। राजनेतिक प्रेरणा या विम्रह के 
ऊपर बहुधा किसी राष्ट्र का उद्य-प्रठय निर्भर करता है ; किन्तु 
राजनीति के सारे कारणों को काव्य आत्मसात्‌ नहीं कर सकता। 
काव्य में राष्ट्रीयया के वे ही उपकरण समाविष्ट किये जा सकते हैं, 
जिससे मानव-कल्याण की सम्भावना बनी रहती है। छल-प्रपद्न, 
घड़यन्त्र-विग्रह को लेकर सामान्य छोक-जीवन में रसात्मक अनु- 


सानव-प्रकृति ओर 
राष्ट्रनिर्माण 
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भूति उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी कारण काव्य औचित्य की 
सीसा से बाहर अपना चरण-प्रसार नहीं कर सकता | 

राष्ट्रीयता डी उद्भावना खतः नवीन दृष्टिकोण की उपज है। 
आ्राचीन या सध्य-काल में सात्मिक राष्ट्र की कस्पना भारत में नहीं 
हुईं थी। अपने राज्य या साम्राज्य की चिस्तार- 
परिधि तक ही राष्ट्र की सीमा मानी जाती थी, 
पर राष्ट्रीय चेतनता का जो खरहूप आज़ छक्षित 
है, वह उस सीमा के अन्तर्गत उस समय प्राप्त न थी | समय-समय 
पर कुछ कवियों ने देश-सक्तिपरक रचनाएँ कीं ओर अपने आश्रय- 
दाता वीरों की विरुदावढी भी गाईं, छेकिन राष्ट्रीयता के सारे 
उपकरणों से उनत्तकी रचनाएँ समन्वित नहीं हो सकीं। अपने 
राज्य, प्रान्त या जातीय शक्ति की रक्षा, इद्धि तथा महत्ता स्थापित 
करने के लिए जो रचनाएँ हुई और उनसे देश तथा जाति को जो 
शक्ति अआप्त हुई वे अपने अथ में सार्थक हैं । उनसे राष्ट्र का बृहत्तर 
कल्याण-साधन नहीं हो सका, उनका प्रयोजन भी इतना विशाल 
नहीं समझा गया । 

राष्ट्रीय कचिताओं की अपनी एक विशेष मनोबृत्ति होती है । 
भावना तथा सनोवेग के अनुसार उसकी दिशाएँ बदलती रहती हैं । 
राष्ट्र के अतीत गौरब या महिसा की स्मृति पर जो 
मनोवेग टिका रहता है, वह गये या स्वामिसान 
के रूप में फूट पड़ता है, अभाव या दीनता के 
योघ से चह करुणा या बिछाप का रूप धारण करता है, उत्तेजना 
की स्थिति में वह उत्साह तथा दर्ष को अभिव्यक्त करता है ओर 
यदि मनोबेग राष्ट्र की निष्क्रियता तथा कर्त्तव्य-विमुखता से प्रेरित 


राष्ट्रीयता की 
उद्भावना 


राष्ट्रीय कचिता 
की मनोदृत्ति 


श्रे६ जीवन ओर काव्य 


हुआ रहता है, तो वह भत्सना और घिक्कार के रूप में उच्च पड़ता 
है। राष्ट्र के उपलक्ष्य पर हमारा रोना-गाना, हमारी विभिन्न 
मनोवृत्तियों को ही सूचित करता है। राष्ट्र की हित-चिन्ता या 
शक्ति-सम्बद्धन में जिस कवि का हृदय किसी सम्बन्ध-सूत्र का पता 
नहीं पा सकता, उसके लिये राष्ट्रीय कविताएँ कुछ तत्त्व नहीं 
रखतीं। जो कवि राष्ट्र के अणु-परमाणु से ममत्व रखता है, जो 
राष्ट्रीय चेतना के साथ अपने हृदय का पूरा तारतम्य देखता है, 
उसके लिये राष्ट्र का महत्त्व है ओर वही राष्ट्रीय कविता रचने का 
अधिकारी भी है। युग-धर्म के अनुसार खर-में-खर मिला देना 
ही पर्याप्त नहीं है । 

कल्य-गीत की एक श्रदृत्ति राष्ट्रीयता-मूछक भी रही है, किन्तु 
उसकी उद्धाचना बहुत पुरानी नहीं। जातीयता की सीमा के 
बाहर हमारी राष्ट्रीय नहीं जा सकी थी और उसी सीमा के 
अन्तर्गत ही कुछ कवियों ने अपनी भारती का उपयोग किया । 
ज्यों-ज्यों हमारा परिचय एक-दूसरे से बढ़ता गया, सब समान 
सुख-दुख में सम्मिलित होते गये, त्यो-लों हमारी 
राष्ट्रीय भावनाएँ बृहत्तर होने छगीं। इस 
परिस्थिति में भी जो राष्ट्रीयवापरक रचनाएँ हुईं, 
उनमें मनोचेग की प्रबछता नहीं पायी जाती। उनमें बोध तो 
है, पर प्रतीति नहीं। विदेशी शासन ने जब देश-भक्ति तथा 
राज-भक्ति को 'प्रथक्‌प्रथक्‌ भावनाओं के रूप में उपस्थित कर 
दिया, तब भी हमारे कवि दोनों विजातीय भावनाओं को प्रायः 
एक ही सर से अभिव्यक्त करते रहे । अपनी करुणाजनक दीनता 
पर दुख प्रकट करते हुए वे नये शासन से उत्पन्न सुख-सन्तोष का 


राष्ट्रीय कविता 
की प्रकृति 


कला-गीत की प्रदृत्तियाँ ब्रे७ 


उल्लेख कर देना भी डचित समझते थे। डस समय की परिस्थिति 
ही ऐसी कुछ थी। राष्ट्रीय भावत्रा को पुरस्सर करनेवाली 
अन्तर्ज्वाछा न जन-समाज में थी और न कवि-हृदय में । राष्ट्रीय 
जायृति के उत्थान के साथ-साथ देश का चायुमण्डल भी बदलने 
लूगा। जनता में राष्ट्रीय रचनाओं को सुनने-सुनाने की हिस्मत 
चढ़ने छरूगी, उत्साह भी आने छगा । आज इस परिवत्तित वायु- 
मण्डल में भी, कछा-गीत में राष्ट्रीय अबृत्ति ने कोई विशेष 
उल्लेखनीय स्थान नहीं प्राप्त किया है। कुछ उत्साहदी कवियों ने 
अपनी वाणीविभूति का उपयोग राष्ट्रीयता के सम्बद्ध न में अवश्य 
किया है, किन्तु उनमें से अधिकांश स्थिति-पाल्कता का विचार 
रखनेवाले ही हैं, नव जागरण का शंख फुूँककर जनता को उन्मत्त 
करनेवाले नहीं | यह अवस्था आरम्भ की है, भविष्य में कलछा-गीत 
की इस श्रवृत्ति के उच्चादर्श की अतिष्ठा करने की सम्भावना नष्ट 
नहीं समझी जा सकती | 

छायाबाद के आविर्भाव के पहले भी इतिद्ृत्तात्मक ढक्ल की 
रचनाओं से आगे बढ़कर सार्मिक विषयों की ओर कछा-गीत की 
प्रगति शुरू हो गयी थी। वाह्यार्थ-निरूपण की 
परिपाटी को छोड़ते हुये खानुभूतिमूलक कविताओं 
में भावना-विस्तार के आगे रहस्यमय संकेत भी 
मिलने छगे थे। छायाबाद ने कल्पना का पुट देकर काज्य-शेली 
की व्यज्ञकता वहुत बढ़ाई । नये दड़ के लाक्षणिक प्रयोग, जिनसे 
'हिन्दी-पाठक परिचित नहीं थे, भाषा की उ्यज्लक शक्ति को बढ़ाने 
के साथ-साथ नई सूझ का आतंक भी पेंदा करने छो। इति- 
चृत्तात्मक शैली की पतिक्रिया-जेसी छायावादी कविताएँ रची जाने 


आछायावाद का 
आविर्भाव 


श्शे८ जीवन ओर काज्य 


लगीं और कुछ समय तक तो नये कवियों के उत्साह ने छायाबाद्‌ 
को काव्य का सामान्य खरूप-जेसी ग्रतिष्ठा दे देनी चाही, किन्तु 
छायावाद की काव्य-वस्तु अज्ञेग और अव्यक्त की झाँकी लेने के 
अतिरिक्त जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रसारित नहीं हो सकी । 
-विन्यास की विश्वद्ललता, रमणीय कल्पना, 
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हक चित्र-विचित्र छाक्षणिक वेचित्य ही उनका साध्य 
प्रकृति नमक 
रहा | विपक्ष-पक्ष का आभास, ऐसी कविताओं 
में अस्पष्ट ही बना रहा | काव्य-वस्तु को एकदेशीय बनाये रहने के 
कारण उसमें भावना-विस्तार का क्षेत्र तो प्रायः परिमित रहा, 
किन्तु कल्पना को खच्छन्द गति मिली। भारतीय शाद्घ-पद्धति 
की ध्वनि, रीति, रस, अलंकार को कल्पना के उन्मुक्त क्षेत्र में 
दूसरे ही सुर-ताछ के साथ उपस्थित होना पड़ा । लक्षण के ऊपर 
छक्षणा का इतना भव्य भवन निर्मित किया गया कि हिन्दी के 
पाठक उसे देखकर विस्मय-विमुग्ध तो अवश्य हुए, किन्तु उसमें 
प्रवेश करने का द्वार वे न पा सके। बचन-बक्रता तथा बेचित्र्य 
ने पाठकों के लिये कुछ आकर्षण पेदा किया, पर हृदय के साथ 
उसका कुछ सामझस्य उत्पन्न न हुआ। छायावादं की रचनाओं 
से कछा-गीत को सब से बड़ा व्यम उसकी आकर्षक शेली से 
हुआ, काव्य-वस्तु के रूप में उसका कुछ विशेष हित न 
हो सका। 
छायावाद, रहस्यवाद, हृदयवाद आदि कितने ही वाद 
काव्य-पद्धति में दिशा-भेद उत्पन्न करने छगे | कुछ छोग छायावाद, 
रहस्यवाद, हृदयवाद सब का एक ही अर्थ निकालने छगे और 
कुछ ने अत्येक वाद! की अल्ग-अल्ग व्याख्या की) इतना तोः 


कला-गीत की प्रवृत्तियाँ श्३े६ 


स्पष्ट है कि एक से दूसरे वाद! में भिन्नता की कोई निश्।ित 
सीमा नहीं रखी गई। इतिबृत्तात्मक तथा वाह्मार्थ-निरूपक 
मम लक कविताओं के अतिक्रिया-स्वरूप हक 
अरइकबाद 0 अल ड ति-मूछक रे रची गई 
वे ह्विवेदीयुग की कविताओं से भाव, विचार, 
शेली, सब तरह से भिन्न रहीं। हृदयवाद का तथ्य अबु- 
भूति-सूलक है और इससे किसी ढल्ग की कविता, यदि वह सच्चे 
अथ में कविता ही है तो, अलग रह भी नहीं सकती । छायावाद 
और रहस्यवाद का अन्तर अब तक भी ल्पष्ट नहीं हो सका है और 
इस यूग में ऐसा होना सम्भव भी नहीं | भावात्मक तथा साधना- 
त्मक रहस्यचाद का युग कव न उतर गया । यदि छायाबाद ईसाई 
सन्‍्तों के छायाभास ( ?7०7॥8४70868 ) और आध्यात्मिक 
प्रतीकवाद ( 897790!87४ ) के अनुकरण पर है और रहस्यवाद 
वेदान्तिकों के अद्वेतबाद का सगयुणपरक उपासनासूछक हतवाद 
या अंगरेजी काव्य-जगत्‌ के एक अंश में प्रवत्तित ( ४ ए४म्र0ं877 ) 
काव्य-रूप है तो इन सबका सम्यक्‌ निर्वाह किसी सम्प्रदाय में ही 
सम्भव है। वे काव्य की सासान्य परिभाषा के अन्तर्गत नहीं 
आते | जीबन में सम्प्रदायगत जो भावनाएँ हैं, वे समस्त काज्य- 
जगत्‌ को आच्छन्न नहीं कर सकती । हिन्दी कछा-गीत के इतिहास 
पर समीक्षात्मक दृष्टि डालने से साधारणतः यद्दी पता छूगता है कि 
वस्तुवादी या वर्णनात्मक ढद्ढ की कविताओं में स्पष्टता का रूप जो 
लक्षित होता था, उसमें भावत्ता तथा कस्पना के विस्तार का विशेष 
अवकाश न था, यथातथ्य वस्तु का बर्णन कर दिया जाता था। 
छायावाद के रूप में तथ्य को अस्पष्ट रख दिया दिया जाता है 


२४० जीवन ओर काव्य 


और कल्पना की दौड़ लगाने के लिए बड़ी छूट मिल जाती हैं। 
रहस्यवाद में अव्यक्त और अज्ञेय को व्यक्त तथा ज्ञात-रूप में 
अताद रे वर्णित कर उसे हृदय का देवता बनाया जाता 
है। अह्य और जीव दोनों के मिलन-व्यापार, 

कल्पना-तत्त्व 
वचन-बक्रता तथा कल्पना के वचित्र्य से 
दिखलाये जाते हैं। यदि वस्तु-स्थिति इतनी ही दूर तक रहे तो 
ज्यादा घबड़ाने की बात नहीं । ब्रह्म और जीव के उपलक्ष्य पेर 
छौकिक वासनामूलक कविताएँ, अधिकतर रहस्यवाद के नाम पर, 
काव्य-जगत्‌ में प्रकाशित हुई । अपनी छौकिक प्रणय-भावना को 
रहस्यवादी कविता के रूप में छाने की बात को 
कुछ कवियों ने मौन रहकर, निरुत्तर होकर, स्वी- 
कृत भी किया है। जो सच्चे अर्थ में रहस्यवादी 
-कबि हैं, जिन्हें बेसी दुर्लभ अनुभूति श्राप्त है, उनकी वात मैं नहीं 
कहता | रहस्यवाद या छायावाद को काव्य का सामान्य लक्षण 
न मानते हुए, एक विभाग-विशेष के रूप में जो कवि इस ठटद्ढ' की 
कविताएँ रचते हैं, उनसे काव्य का कल्याण ही सम्भव है, अहित 
नहीं। छायावाद या रहस्यवाद के नाम पर वाग्जाढ फेलाकर 
पाठकों को व्यर्थ श्रम में डालना, चाहे नेतिक दृष्टि से बुरान भी 
साना जाय, पर अपनी आत्मा-प्रवश्चना के विचार से निस्सन्देह 

पाप है । 

कछा-गीत स्वभावतः ही पम्परामुक्त होता है। एक परिपाटी 
को तोड़कर नये क्षेत्र में आते ही उसपर दूसरा भूत सवार हो 
जाता है । रीतिकाल के अभिसार, नायक-नायिका, हाब-भाव 
आदि के एंद्रिक सुख-विछास की रमणीय कल्पनाओं से पिण्ड 


रहस्यवाद में 
प्रणगय-भावना 


कछा-यीत की प्रद्धत्तियाँ २४१ 


छूटा, और यों ही नहीं, आन्दोलनात्मक क्रान्ति की पुकार 
मचाकर, तो फिर आध्यात्मिक आवरण के भीतर अज्ञात नायक- 
अल तीबंकी नायिका की मौन ग्रणय-वासना दवे पाँच आकर 
हि संस्कारों के साथ उसी गढ़े में जा 
५ घँंसी | कुछ समय तक कवियों ने अपने काव्य 

में निर्देश या उपलक्षण को ही महत्त्व दिया, मुख्य अभिधान या 
अर्थ-वोध पर उनकी दृष्टि नहीं गई। काव्य के आध्यात्मिक 
अथ पर जितना ध्यान दिया गया, उतना हृदय के भावों की 
संगति पर नहीं । गंभीर भावों की अभिव्यक्ति भी काव्य सें 
अग्रद्यक्ष रूप से ही होती रही । की नीरव झड्लार, अनन्त 
प्रतीक्षा, सद में झूमना, सूक्ष्म अभिसार, प्रियतम का द्वे-पाँव 
आना आदि जेसी चित्रमयी भाषा में रज्चित होकर उसी दुछ-दुछ 
में जा फँसे। ऐसी कविताओं ने हृदय के ज्ञात पक्ष की तो 
उपेक्षा की ही, अज्ञेय के रहस्य सें छिपटाकर बुद्धि को बड़ा 
परेशान किया | इस ढड्ढः की काव्य-प्रणाली से भाषा में छाक्षणिक 
बक्रता की कुछ विशेषता अवश्य आ गईद। कभी-कसी छाक्षणिक 
प्रयोगों से मन की अव्यक्त भावनाओं का बहुत ही रसणीय चित्र 
उपस्थित किया जा सकता है। छुछ कृतविद्य कवियों ने इस 
दिशा में अच्छा काम किया है, परन्तु भाषा की वल्मत्‌ अर्थ-व्यक्ति 
का अनाचार भी खूब बढ़ा । भाषा की अजित शक्ति से अधिक 
अर्थ भाँपने पर जोर देने के कारण, उसकी शिथिलता ही बढ़ी | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य में जव-जब बँधी हुईं प्रणालियों 
से वाहर निकलकर जगत्‌ और जीवन के विविध पक्षों की 
मार्मिकता दिखाने की प्रवृत्ति अग्नसर हुईं, तब-तव चह कुछ दूर 

श्द्‌ 


शहर जीवन जोर काव्य 


चलकर फिर उसी राजमार्ग पर आ गई है । इस प्रयत्न के कारण 
काव्य सें अवश्य ही कुछ लाक्षणिकता, छुछ प्रयल्भता और छुछ 
विचित्रवा आ गई, पर उसमें जीवन के नकली वंघनों को तोड़कर 
फिर चये ढड्ढ के लकछी चंघन बाँध दिए गये हैं । 

' नये ढक्क की काव्य-प्रणाढी में आध्यात्मिकता का गहरा पुद 
देने के कारण, वह खभावतः दुरूह हो गई। दच्त्व-चिंदक् और 
कवि दोनों की चिन्तना, सावता तथा कल्पना में 
जो भेद होता है, वह विशेषतः तथ्य के अजुवंध- 
सूत्र को लेकर ही। कवि अपनी अचूत्ति को 
जितनी खच्छन्द गति दे सकता है, तत्त्व-चिन्तकक उस सीसा वक 
नहीं पहुँच सकता। अलुवंध-सूत्र की अर्थ-सम्वन्धी विशेषता 
कवि की अपनी विशेषता है, जो उसकी रचना को सहत्‌ वनाठी 
है। वह अपनी सारी सानसिक सत्ता--बुद्धि और भाव--क्तो 
लेकर काव्य-क्षेत्र मं विचरण करता है | उल्लास, हास्व, विनोद, 
करुणा, वेदना आदि की अभिव्यक्ति अपनी खाभाविक प्रवृत्ति के 
अलुसार वह्‌ करता चलता है, तत्त्व-चिन्तक की तरह वेठकर 
विचेचन नहीं करता | इसके साथ ही यह भी एक सत्य है कि 
कवि अपना भाव पाठक या श्रोता को नहीं देता, अत्युत्‌ वह उसके 
अपने सजातीय भाव को ही उद्दीप्त कर देता है। चदि किसी 
पाठक या श्रोत्ता के हृदय में कवि के भाव की एकरसता नहीं रही, 
तो उसका काव्य बेंसे पाठक के हृदय में प्रसार नहीं पाता | 

कछा-गीत की अति-आघुनिक प्रवृत्ति के भीतर गीत-शेडी भी 
है, जिसका प्रचछन इधर पिछले दिनों से बढ़े घड़ल्ले के साथ हो 
रहा है। कभी-कभी गीत की शीपकदीनता भी विज्ञापित कर दी 


तत्त्व-चिन्तक 
चर ८. 
भोर कवि 
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जाती है। कविता का सामान्य शीषक-- गीत” रख देने से ही 
वस्तुतः गीत या वेणिक (छीरिक) के गुणों से वह समन्बित नहीं हो _. 
जाती | कुछ कृतविद्य कवियों में गीत रचने की 
खासाबिक प्रतिभा है और उसको अपनी 
भावना के अनुभूतिजन्य आवेग को अखण्ड रूप से 
अभिव्यक्त करने की क्षमता भी है ; किन्तु आज जिस परिमाण में 
गीत प्रकाशित-हो रहे हैं, वे जीवन की मार्मिकता को अपने साथ- 
साथ ढो-नहीं सकते. गीत जिस प्रकार आवेग-प्रधान भावना 
का एक खण्ड है, उसी प्रकार उनकी अभिव्यक्ति भी अखण्ड होती 
है। अग्रस्तुत-बिधान उसके आवेग की एक-सूत्रता को खण्डित 
नहीं कर सकता। कवि के हृदय की अन्तर्ज्वाछा, किसी बाह्य 
प्रेरणा से प्रभावित होकर, उसके सारे अन्तर्वाह्म को एक साथ ही 
अभिव्यक्त कर देती है। उसमें खभावतः ही लय-छंद को 
अनुकूल गति भ्ाप्त हो जाती है। सोच-समझ, अध्यवसाय के 
साथ, किसी-गीत की रचना नहीं होती । एक मसनोवेग की 
रचना है.। कवि के अंतस्‌ में जो भावतता घनीभूत हुई रहती है 
बह प्रेरणा संकेत पाते ही. वाहर निकछ पड़ती है--उसके सारे 
अंतस्‌ को उद्धासित कर देती है। अधिकांश गीत जो असी हमारे 
सामने आ रहे हैं, उनमें शीषक के अतिरिक्त ऐसी कोई विशेषता 
नहीं मिछुती | गीतों की रचना-पअ्रकृति की विशेषता जबतक उनमें 
लक्षित नहीं होती, तबतक अंधे को नयन-सुख केसे 
मिल सकता है ! क्ृष्णसक्त कवियों में गीतिकार 
की हार्दिकता तथा मार्मिकता का जो तत्त्व था, 
वह आजकल के गीतिकारों में लक्षित नहीं होता | आ्रीति करि-- 


गीत-शेली का 
प्रचलन 





गीव-शैली की 
रचवा-प्रकृति 
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काहू सुख न छ्मो! या अब में नाच्यों बहुत गोपाछः में जो 
. बाणी की विद्ग्धता है, मार्मिकता है, वह (तुम्हें ही चाहा सौ-सौ 
वार! या सकल गुणों की खान, प्राण तुम ! में नहीं झलकती ! 
किन्तु, सभी गीतों की अकृति एक-सी नहीं हे । कुछ ऐसे गीत भी 
आधुनिक काल में रचे गए हैं, जिनमें एक निश्चित विन्दु पर हृदय 
की अलुभूति, व्यथा या उच्छूवास के रूप में, निकल पड़ी है। 
उत्पीड़ित या उच्छेवसित भावना खतः अपनी स्वर-साधना कर 
लेती है। नियम की स्वासाविकता से उसे अनुकूल माग्ग देती है। 
कला-गीत की इस प्रवृत्ति का सम्बालन, यदि सचाई और स्वाभा- 
विकता के साथ किया जाय, तो काव्य का श्रीवद्धन ही होगा । 
कलछागीत की आधुनिक प्रवृत्तियों में प्रगतिवादी या प्रगतिशील 
साहित्य-पंथियों का भी एक समुदाय है, जो काव्य में सामान्य 
जीवन के चित्रण को महत्त्व देता है। बस्तुतः 
काव्य या साहित में प्रगतिशीलता कोई बिजातीय 
तत्त्व नहीं, प्रत्युत जीवन तथा काव्य का सामान्य 
लक्षण है। प्रगतिशीलता के स्वर को ऊँचा उठाकर उसमें वाद! 
का समन्वय कर देने से प्रतिक्रिया की गंध आने छगती है। 
प्रतिक्रिया सत्र बुरी नहीं होती, कभी-कभी जीवन के किसी एक 
क्रम की बढ़ती हुई गति को रोककर, उसका सनन्‍्तुरून करने में 
इससे काफी सहायता मिलती है | हमारे सामाजिक तथा धार्मिक 
जीवन में आय-समाज ने जिस क्रांति की प्रतिष्ठा की, उसका प्रभाव 
आधुनिक काव्य-जगत पर कम नहीं पड़ा। इसी प्रकार राष्ट्रीय 
वथा राजनेतिक जीवन के विकास में साम्यवाद या माक्सवाद ने 
एक नया दृष्टिकोण दिया है। किसी सम्प्रदाय या वाद! को 


कला-गीत की 
प्रमतिशीलछता 
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बित्ता चरम सीमा पर पहुँचाये उसकी ग्रबृत्तियों से छाभ उठाया 
जाय, तो जीवन और काव्य के लिये हितकर ही होता है, किन्तु 
जीवन और काउ्य की सामान्य भ्रवृत्तियों के रूप 
में इनका उपयोग करना प्रायः उसी सीमा पर 
पहुँचना है, जहाँ से पद्यावत्तन की अपेक्षा हो जाती है। इस 
प्रकार जीवन या काव्य कुछ स्थायित्व लेकर, घड़ी के पंडुछूम की 
तरह, कभी इस दिशा से उस दिशा और उस दिशा से इस दिशा 
की ओर जातवा-आता रहता है। इससे समय ओर शक्ति का 
अनावश्यक हास तो होता ही है, जीवन या काव्य भी आय: 
एकांगदर्शी हो जाता है । 

प्राचीन काव्य में समाज के विशिष्ट वर्ग को जो सम्माननीय 
स्थान आआप्त हुआ था, वह निन्न बर्ग को नहीं। राजा-रानी, 
विद्वाब-पण्डित, श्र-वीर के चरित्र-चित्रण को 
आदशवादी दृष्टिकोण के कारण ही काव्य में 
पतिष्ठा मिढली थी। समाज के इस वर्ग के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध 
में सामान्य जनता के साव-विचार आज की तरह संकीण नहीं थे । 
ऐसे आदश पाज्नों की काव्यगत प्रतिष्ठा से रस-परिपाक में भी 
विशेष सहायता मिलती थी । राजा शब्द ही शीछ, शक्ति, सौंदय, 
ऐश्वय, धीरोदात्तता, परदुखकातरता आदि गुर्णों का प्रतीक माना 
जाता था । राजा को ईश्वर का अंश मानने की भावना भी शालाजु- 
मोदित थी। किन्तु, ज्यों-ज्यों जीवन में परिवर्ततन-पर-परिवर्चन 
आने छगे, समाज में जिस आदरश को प्रतिष्ठा आप्त हुईं थी, उसमें 
कत्तंव्य-बुद्धि नड्ट होने छगी और केवछ अधिकार-भाषता ही:वचने 
छगी, त्यो-त्यों सामान्य जनता अपने आदर्श नायक में देवत्व का 


प्रगति का स्वरूप 


आदर्श की प्रतिष्ठा 
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हास समझने छगी और सामान्य मानव-जीवन से बढ़कर उससें 
और कोई विलक्षणता नहीं देखने छगी। जनता का वह नायक 
देव से मानव पर आया और जेसा कि लक्षणों 
प्रगतिवाद में 
४ से प्रतीत हो रहा है, वह मानव से भी नीचे उतर 
आदुश का हास 
कर दानव तक आ सकता है। प्रजातन्त्र की 
बढ़ती हुईं भावना ने राजतन्त्र को निःख बना दिया। जो दृष्टि 
आदरशेन्मुख थी, वह्‌ यथार्थता पर आ टिकी। जीवन के इस 
भहान परिवर्त्तन का प्रभाव काव्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता। 
प्राचीन साहित्य-शासत्र में लायक के जो विशेषण वर्णित किये गये 
थे, वे विशेषण तो बने रहे, किन्तु उनके अर्थ विपरीत साल्म 
होने छगे | 
मानवता की इस विजय ने काव्य को कोई नयी दृष्टि नहीं दी। 
काव्य की सामग्री सानव-जीवन की विविधता ही रही है। उसमें 
ऊँच-नीच, राजा-रह्ट, विद्वान-मूर्ख, सुन्दर-असुन्दर 
2 7 का कोई भेद नहीं । एक बृद्धा सिखारिणी का 
चित्र बनाते-बनाते यदि चित्रकार किसी युवती 
रानी का चित्र बना दे, तो वह सफल नहीं माना जा सकता। 
चित्रकार का साध्य बृद्धा मिखारिणी को ही चित्रित करना है, 
अपनी ओर से भिन्न-भिन्न रहने की कूचियों से उसे रति-सुन्द्री 
बना देना नहीं । काव्य में किसान, मजदूर, भिखारी को भी वर्णन 
की दृष्टि से बही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, जो समाज के विशिष्ट वर्गों 
को अभी तक मिलती रही है | सदगुणों का निवास केवल बड़ों में 
ही नहीं रहता, छोटे भी उनसे उद्दीप्त रहते हैं। एक सिखारिणी 
के हृदय में स्नेह, वात्सल्य, ममता आदि जो ख्रियोचित गुण मिल 
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सकते हैं, बे प्रत्येक रानी में प्रायः नहीं मिलते | एक भूखा किसान 
उदारता, बीरता आदि गुर्णों से किसी आधुनिक राजा को भी 
पराजित कर सकता है। ऐसी स्थिति में काव्य की दृष्टि से जीवन 
की सासान्य कही जानेबाली विभूतियों का चित्रण व्यर्थ नहीं हो 
सकता, बल्कि इससे काव्य की विशेषता ही प्रतिपादित होगी । 
प्रगतिबाद आदश से यथार्थ को ही विशेष महत्त्व देता है। 
समाज में विधवा तथा अछूत को जो हेय स्थान था, उसको बदलने 
की गुझ्लाइश अब हो गई है। धार्मिक रुढ़ियों 


प्रगतिवाद्‌ ओर ८ 

तथा पाखण्डी धर्म-ध्वजियों के कारण जीवन का 
जन-साधारण की हे 
हिल जो वातावरण इतना कलछुषित हो गया था, अन्ध- 


विश्वास तथा परम्परा के नाम पर जो मलिनता 
आ गई थी, उसका परिसाजन अब होने छूगा है । समाज का कोई 
भी अड्डा अपनी दीनता तथा ह्वीनवा के कारण ही हेय नहीं माना 
जा सकता। जीवन के विविध अद्जों तथा रुपों को अपने भीतर 
समाविष्ट कर छेने में ही काव्य की सा्थकता है। काव्य का द्वार 
ऊँच-लीच, धनी-द्रिद्र, देव-दानब सवके लिए खुला है। उससें 
इतनी ही पश्षपात-शून्यता की आवश्यकता है कि समाज के उच्च 
ब्ग ने काव्य पर जो एकाधिपतल्य जमा रखा था, उसको हटाकर 
किसी दूसरे बर्ग को भी एकाधिपत्य न दिय्या जाय । जीवन की 
सामान्य गति-विधि के अन्ठुसार काव्य में स्थान पाने की जो कोई 
उपयुक्त पात्रता रखता हो, उसका सम्सान होना चहिये। प्रतिक्रिया 
का इन्द्र यदि काव्य का लक्ष्य बनाया जायगा, तो स्थायी काव्य की 
सृष्टि सम्भव न होगी और कवियों को कवि की मह॒त्‌ संज्ञा न 
मिलकर प्रचारक का पद ही प्राप्त हो सकेगा। 
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मनुष्य-ससाज के जो भिन्न-भिन्न अक्ग हैं, उनके अतिरिक्त काव्य 
में उत उपयोगी साधनों का भी उल्ठेख होता आया है, जो हमारे 
बोद्धिक विकास तथा सभ्यता के परिचायक रहे 


जीवन के है निलिक 3 
.. . ७ हैं। काव्य में जहाँ राजा को स्थान मिला है, वहाँ 
साधनों की 
उसके साथ वीणा, वेणु, रथ, सन्द्रि, भवत्त आदि 
काव्यगत हे है 
को भी समुचित स्थान आप्त हो गया है। किन्तु 
प्रतिष्ठा 


कृषक या अ्रसिक को काव्य से अपदस्थ रखने के 
साथ-साथ उनके ढोछ, झोपड़ी, बेल-गाड़ी तथा हँसिया-हथोड़ा 
को भी अछूग रखना पड़ा। जीवन-निर्वाह के इन साधमों में 
सार्मिकता की कोई कमी नहीं, किन्तु काव्य की दृष्टि से इनमें अभी 
रसात्मकता की न्यूनता मातम पड़ती है । यदि सामान्य जीवन को 
काव्य में प्रसड्ञासुकूल स्थिति आप्त हो जाय, तो ये साधन भी रस- 
ग्राह्म रूप प्राप्त कर छे सकगे । अत्येक देश का काव्य अपनी भूमि के 
मौलिक आधार को ग्राप्त कर ही रसग्राह्मय हो सकता है, हँसिया- 
हथौड़ा भारतीय कृषक-वर्ग के जीवन-निर्वाह के रूप में प्रधान 
साधन रहे हैं, किन्तु आज अगतिशील साहित्यवादियों को इस 
साधनों को काव्योपयुक्त वनाने की ओरणा अपने 


राष्ट्रीय स्वरूप में 
की जो का देश में नहीं मिली, वे इस ग्रेरणा के छिए पराव- 
सह रम्वी हैं| भारत के नव जागरण ने भी चर्खा- 


धुनकी को राष्ट्रीय का अतीक घोषित किया, 
किन्तु अगतिशील्वादी लेखक को किसी दीन कृषक विधवा के चर्खा 
कात कर अपने करुणापूर्ण जीवन-निर्वाह के चित्रण की अपेक्षा, 
किसी वड़ी फेक्टरी या मिल में मजदूरों के हथौड़ों से अग्नि के 
स्फुलिज्ञ निकालने में ही आनन्द आता है । जीवन के शाइवत रूप 
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में जो काव्योपपुक्त रमणीयता रहती है, वह आजकल की वेज्ञानिक 
सभ्यता के कारण उठे हुए रूपों में तहीं । भों-सों करती हुईं मोटर- 


कारों के चित्रण की अपेक्षा सन्दगति से टिक-टिक्‌ करती हुई 
बेलगाड़ियों सें ही भारत का स्वरूप देखा जा सकता है । सामान्य 


न फल किन 


छोक-जीवन को काव्य का आधार बनाते समय भारतीय प्रकृति 
की रक्षा का विचार रखना भी उचित है । यदि स्वाभाविक रूप से 
जातीय वथा राष्ट्रीय जीवन में परिवत्तत या संशोधन करने की 
इच्छा हो, तो प्रभाव सी स्थायी हो सकता और काव्य की सर्यादा 
भी बनी रह जाती । आज से छगसग बीस चर्ष पहले, क्रान्ति की 
पुकार पर एक दिन रूसी साहित्य को भी साम्यवाद की सेबा सें 

अपने समस्त वभव के साथ, उपस्थित होना पड़ा था। किन्तु इसका 
परिणाम, साम्यवाद के देशगत प्रचार की दृष्टि से, कुछ छाभग्रद 
भले ही हुआ हो, जगत्‌ को इस अवधि के भीतर 


स्थायी तथा 

सामयिक साहित्य उसने कोई स्थायी साहित्य श्रदान नहीं किया। 
यक्तिक या सामाजिक जीवन की प्रत्येक अव्य- 

का उपयोग 


वस्था का उपचार काव्य-द्वारा नहीं किया जा 
सकता। जीवन में जो-छुछ चिरन्तन है, जो छुछ स्थायी है, उसीके 
निर्वाह में काव्य का उपयोग उपयुक्त होता है। रुढ़ि-अस्तंता या 
सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने के लिये सामयिक साहित्य का 
उपयोग किया जा सकता है। पर स्वस्थ जीवन की प्रकृति स्थायी 
साहित्य के अनुकूल होती है | इस प्सज्ञ में यह न भूछना चाहिए 
कि प्रकृतिस्थ जीवन में रोग के कीटाणुओं की तरह इैर्ष्या-ह्वं ष, 
छल-अपग्व, मद-सोह आदि के जो अनीतिसूलक भाव रहते हैं, वे 
चजनीय होनेपर भी चिरनतन जीवस के संत्य हैं। इस स्थायी 
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कीटाणुओं के परिहार की चेष्टा स्थायी साहित्य-हारा होती रही 
है। जीवन में प्रतिक्षण क्रान्ति होती रहती है, किन्तु जो क्रान्ति 
किसी विशेष कारण से, जीवन के किसी विशेष काल में होती है, 
उसका अभीष्ट-साधन सामयिक साहित्य के द्वारा ही समुचित है, 
उसके लिये स्थायी साहित्य को व्यर्थ घसीट कर उसकी मर्यादा 
नष्ट करने की आवश्यकता नहीं । 


५ 
दसवीं अध्याय 
अन्तदंशन 

जीवन ओर काव्य की तात्तिविक समीक्षा के बाद, उसका 
विनियोग भी आवश्यक है। कवि का आत्मभाव यदि उसके 
काव्य में सचाई के साथ अभिव्यक्त हुआ है, तो 
उसके काव्य में जीवन का आभास पाया ज्ञा 
सकता है। काव्य के अन्‍्तबू चि-सूछक विश्लेषण से कवि के 
अन्तःकरण का पता चलता है, उसके हेतु और मनोभाव, छाछूसा 
ओर वासना, सबकी झलरूक मिल जाती है। इसके अभाव में 
हम उसके अभिप्राय को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, उसके 
उद्देश्य के सम्बन्ध में कोई परिचय प्राप्त नहीं कर सकते । जीवन 
की कितनी ही वृत्तियाँ ऐसी हैं, जो अधचेतनावस्था में निस्सृत 
होती हैं और कबि की स्पष्ट चेतना से सी अछग रहकर उसकी 
प्रवृत्ति तथा कल्पना पर प्रभाव डालने की चेष्टा करती हैं | 

मानव-जीवन एक गूढु विषय है, अतः उसके सम्बन्ध में कोई 
भी निर्णय सर्वथा विवाद-रहित नहीं माना जा सकता। काव्य 
में जिस सीमा तक कवि का आत्मभाव प्रकट हुआ रहता है, 
बस्तुतः समीक्षा का विषय जीवन का उतना ही अंश माना जाना 


प्रस्तावना 
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चाहिए। उससे अधिक की जिज्ञासा-मात्र हो सकती है, उसका 
प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। ऋत छोक॑ पुरुपो5भिजायते'-- 
अपने बनाये हुए संसार में ही पुरुष उत्पन्न होता है। कवि भी, 
यदि वह वस्तुतः कबि ही है, तो अपनी काव्य-कला से प्रथक्‌ 
उसकी सत्ता नहीं मानी जा सकती। किसी भी व्यक्ति का 
शीछ और चरित्र उसके विचार तथा कर्म से भिन्न नहीं होता | 
ऐसी स्थिति में काव्य के रूप में कवि अपनी जैसी भावना व्यक्त 
करता है, उसीके अनुरूप उसके जीवन का दृष्टिकोण मानना पड़ेगा। 
किन्तु, इसके साथ ही यह भी सत्य है कि अत्येक कवि जीवन की 
प्रत्येक परिस्थिति में कवि ही नहीं रहता । इसी कारण काव्य- 
कला की अन्तर्भूमि पर प्रतिष्ठित जीवन, कवि के सारे जीवन को 
अच्छी तरह आलोकित नहीं करता। उसके किसी अंश का 

परिचिय ग्राप्त कर ही विवेचन किया जा सकता है। इस अध्याय 

में अन्तर्दर्शन के रूप में हिन्दी के कुछ आधुनिक कवियों की 

समीक्षा, बहुत ही संक्षेप में, की गयी है। कवियों की भिन्न- 

भिन्न अवृत्तियों को, जो उनकी रचनाओं में अपेक्षाकृत अधान हैं, 

दिखलाने का श्रयह्न-मात्र किया गया है। इस प्रयत्न में किसी 

पूर्वाआह की श्रेरणा नहीं है। कवियों ने अपनी प्रतिभा तथा 

कौशल से समीक्षक की सहानुभूति को जिस सीमा तक अर्जित 

किया है, इसमें उसीका स्पष्टीकरण है । 





श्री मैथिलीशरण गुप्त 


मैथिलीशरण गुप्त खमावत:ः प्रवन्ध-काव्य के कवि हैं । गीति- 
काव्य के लिये जिस आत्म-साधना तथा खाजुभूति की अपेक्षा 
होती है, उसका अभाव तो उनमें नहीं माना जा सकता, किन्तु 
जत्तकी प्रकृति में छोक-पक्ष को जो स्थानप्राप्त है, बह डन्तका व्यक्ति 
को नहीं | मैथिलीशरण गुप्त एक बेष्णव कवि हैं, किन्तु महात्मा 
गान्धी की तरह उदार वेप्णव नहीं। उनके कवि में बेष्णब की 
साम्प्रदायिक सद्भीणता वी हुईं है और इसका प्रभाव भी उनकी 
रचनाओं पर अत्यधिक पड़ा है। वे एक धर्स-प्राण जातीय कवि 
हैं, राष्ट्रीय कवि की विशालता का समावेश अब तक उनके कबित्व 
में, पूणत: नहीं हो पाया है। भारत-भारती से लेकर साकेत, 
यशोधरा, गुरुकुछ, हिन्दू आदि मुख्य-मुख्य काव्य-ग्रन्थों में उनके 
हिन्दुत्व की अन्तर्चेतता ही जगी है। मौछाना अछ्ताफ हुसेन 
हाछी के सुसइसों ने ही उन्हें भारत-सभारती लिखने की प्रेरणा दी । 
इसी कारण हाछी की नज़र जिस ह॒द तक पहुँची थी, उससे 
अधिक वे अपनी दृष्टि का भी विस्तार नहीं कर सके । हाडी से 
अपना विषय मुस्लिम समाज तक ही सीमित रखा, फिर वे भी 
हिन्दू-समाज की परिधि से वाहर जाने की उदारता न दिखा 
सके । अपनी सीमा सें रहकर हिन्दू-राष्ट्र को उन्होंने जीवन की 
जो स्फूर्ति दी, अपने सिन्न-भिन्न प्रवन्ध-काव्यों के द्वारा हिन्दू- 
जीवन के जो रसात्मक स्वरूप उपस्थित किये, वे अपने क्षेत्र में 
अतुलनीय हैं। हिन्दुत्व की गरिसा ने भारतवर्ष की अन्येतर 
जातियों के प्रति उनके हृदय में कुछ कवित्व शेष न रखा । उनकी 
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समस्त रचनाओं में कुछ सो-पचास पंक्तियाँ ही ऐसी निकाली जा 
सकती हैं, जिनके द्वारा वे उदार राष्ट्रीयया की झाँकी छे सके हैं। 
मैथिडीशरण शुप्त में एक विशेषता है। युगधर्स के अनुकूल 
वे एक ग्रहणशील प्रकृति के कवि हैं। बह एक युग था, जब 
राष्ट्रीय नव जागरण में अद्भत्‌ू विद्य त-सम्लार कर योग देनेवाली 
भारत-भारती में भी त्रिटिश राज्य का अभिनन्दन था और उसके 
बाद भी अन्वय-व्यतिरेक से उसकी प्रशंसा चछती रही । अब 
एक दूसरा समय आया है। राष्ट्र ने अपने जीवन के पिछले 
अध्याय को पछट दिया और कवि ने भी अपने जीबन को राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। गान्धी-सम्पक ने भारतीय 
जीवन में जो परिवत्तन उपस्थित किया, उसकी ध्वनि कवि की 
रचनाओं में भी सुनाई पड़ने छगी, किन्तु उस ध्वनि में अभिव्यक्ति 
की खच्छन्दता पूरी तरह नहीं आ पायी। राष्ट्रीय कवि के 
उपयुक्त भावना का विकास, शायद्‌ उनकी प्रकृति को छुछ अन्यथा- 
सा मातम पड़ता है। उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण में काफी विस्तार 
का अवकाश है। हिन्दुत्व की अन्तर्ज्योति को निष्कस्प रखते हुए, 
राष्ट्रीयवा के नाम पर, भावना-सूत्र को बढ़ा ले चलने की भ्रवृत्ति 
उनमें आई है, पर प्राचीन वेष्णव-संस्कार तथा नवीन गान्धी- 
सम्पक के बीच उनकी जीवन-प्रकृति परस्पर इन्द्र ही करती रही है । 
सैंने ऊपर संकेत किया कि मैथिलीशरण पुरातन बेष्णव-संस्कार 
के पोषक हैं और साथ ही थुगधर्म के अनुसार ग्रहणशील प्रकृति 
भी रखते हैं। उन्होंने नवीन काव्य-प्रणाली का स्वागत किया 
और उससें अपना सहयोग भी दिया, लेकिन यह सब इसलिये 
नहीं कि उनमें युगधर्म के पोषण या उसको अपने साथ ले चलने 


अन्तर्दशेन है 


की मौलिक प्रवृत्ति है, अत्युत्‌ यह उनकी समनन्‍्वयशीर अक्ृति की 
'खिति-पाल्कता है। रहस्यवाद की नवीन घारा ने भी उनको 
कुछ दूर तक अभावित किया, पर उनकी सयुणोपासना की भावना 
ने शायद उस परम तत्त्व में किसी रहस्य को नहीं देखा | आत्म- 
प्रबच्चयला की उस सीमा तक थे नहीं पहुँचे, जहाँ अभी बहुत से 
तथाकथित रहस्यवादी कबि पहुँचे हुए हैं। वे बस्तुतः व्यक्ति- 
साधना के कबि नहीं, छोक-साधना के कवि हैं। और ऐसे कवि 
किसी भी साहित्य को बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। व्यक्त 
जीवन में व्यक्त सौन्दर्य को देखने की अवृत्ति उनमें इतनी 
खाभाविक है कि रहस्यवाद तथा गीति-काव्य से अधिक 
अपने ग्रवन्ध-का््यों में ही वे अपना आत्म-निरुपण कर 
सके हैं। 

किसी ऐसे पात्र के सम्वन्ध में जिसकी धारणा जन-समाज में 
पहले से स्थिर रही है, कवि की स्वतन्त्रता वहुत-छुछ छिन्न जाती है । 
सेघनाद-वघ में मधुसूदत दत्त ने रक्ष्मण के प्रति सब्ित हमारी 
हृढ़ सहानुभूति को छीनकर मेघनाद को देने क्री चेष्ठा की, पर इस 
कार्य में वे सवंथा सफल न हो सके | उर्मिछा के चरित्र के सम्बन्ध 
में रामायणकार ने जिस मौन! का अवलूम्बन किया, उसका चाहे 
जो अथ हो, किन्तु इतना तो स्पष्ट हे कि सर्वाज्जपूर्ण उर्मिछा शायद 
रामायण की प्रधान नायिका के त्याग, तेज, सतीत्व तथा कष्ट 
सहिष्णुता से उत्पादित हृदय के भाव सें अधिक हिस्सा बँटा छेती | 
उर्मि्ा को काव्य की उ्पेक्षिता समझकर उन्होंने उसकी अपेक्षा 
करती चाही,लेकिन उनके इस अयक्न में जितनी भावुकदा थी, उतना 
संयम नहीं । उपेक्षितां उर्मिंछा की आँखों की राह, कवि ने अपने 


२४६ जीवन ओर काव्य 


हृदय की सारी सहानुभूति को बहा दिया, परन्तु उसको वे छोक- 
कल्याणी न बना सके | इसमें कवि की अनिच्छा और असमर्थता 
दोनों है । राम और सीता के प्रति कवि के हृदय में जो पूजा-भाव 
है, वह इतना कुछ गम्भीर है कि उसकी रक्षा के लिये उन्हें पक्षपात 
करते ही वना है*.। उर्मिछा और छक्ष्मण के चरित्र का सार- 
सर्व्ख सीता और राम ने खींच लिया है। कवि ने अपनी निरपेक्ष 
प्रकृति का परिचय न देकर उर्मिछा के प्रति अपनी सश्नित भाव- 
सम्पत्ति को नष्ट कर दिया। जिस भावना ने उनको काव्य-प्रेरणा 
दी, उसने अन्त तक उनका साथ न दिया। इसी कारण कवि ने 
'ाकेत! में उर्मिछा को प्रधान स्थान देने की भावुकता तो दिखाई, 
किन्तु उसके महत्त्व की प्रतिष्ठा वे न कर सके। रामायणकार ने 
रामायण की जो रूपरेखा रखी और उसके भीवर उर्मिछा को 
जितना स्थान दिया, उससे अधिक मैथिलीशरण गुप्त भी उसे न 
दे सके । रामायण के मौन को कवि ने अपने 'साकेत' में व्यक्त 
करना चाहा, किन्तु उस मौन में जो अथंगर्भित तथा मार्मिक भाव- 
संकेत था, वह विदग्घ विछाप से भरी 'साकेत” की सेकड़ों भी 
पंक्तियाँ अभिव्यक्त न कर सकीं । 'साकेत” की उर्मिला जीती है, 


१. इस अमियोग को खर्य मैथिलीशरण गुप्त ने महात्मा गांधी को 
लिखे गये अपने एक पत्र सें स्वीकृत भी किया था--“सख्य भाव की उपासना 
में दीक्षित होते हुए मी मानस के राम के समीप मुझे बहुत सावधान रहना 
पड़ता है ! उनकी मित्रता मानो राजा की मित्रता है, जो हाथी पर चढ़ते- 
चढ़ाते शल्ली पर भी चढ़ा सकती है । इसलिये मुझे उनसे डर लगा रहा है। 
वह अभ्यस्त भय 'साकेत' में मी नहीं छूटा और सुझे उन्हें प्रभु कहते ही 
बना है. । 
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पर जीवन के लिये नहीं, बिलाप के लिये । उनके हृदय में उर्मिछा 
के महत्त्व के लिये नहीं, केवल उसकी करुणा के लिये खान है । 
पाठक या श्रोता भी डर्मिछा के लिये करुणाजन्य सहानुभूति के 
अतिरिक्त कुछ और प्रदर्शित नहीं कर सकते | 
डर्मिव्य की तरह यशोधरा की विरह-बेदना ने भी कवि के मे 
को व्यथित किया है, किन्तु उसकी अन्तवेद्ना को भी छोकपक्ष में 
परिव्याप्त कराने में वे पूरे समर्थ नहीं हो सके । व्यक्तिगत जीवन 
के बेदना-दुख से ऊपर, छोक-कल्याण में पबृत्त होने पर, उमिला 
तथा यशोधरा के विषाद का जो सहत्त्व होता, वह नहीं हो सका | 
उमिंला के विषाद का मूल्य केबल लक्ष्मण ही आँक, यशोधरा के 
आँसू केवछ गोतम बुद्ध के उपलक्ष्य से ही निस्सत हों, यह सत्य 
ओर स्वाभाविक तो है, पर केवल इतना ही होने से उनका विषाद 
छोक-दृष्टि में वन्दनीय नहीं माना जा सकता। किसी-किसी स्थल पर, 
जहाँ यशोधरा ने अपनी वेद्ना की सीमा से वाहर आकर अपनी 
दृष्टि का विस्तार किया है, वहाँ उसके महत्त्व की अतिष्ठा हुई है । 
जाय सिद्धि पावें वे छख से, 
हुखी न हों इस जन के दुख छे, 
उपाल्य्म दू में किस झुख से ! 
आज अधिक वे भात ! 
सखि, वे मुझ से कहकर जाते ! 
यशोधरा को पति-वियोग का विषाद तो है, किन्तु इस चिषाद 
को वह सह्य वना लेती, यदि गौतम चुपके से न जाकर, यशोधरा 
को जगाकर और उससे अनुमति लेकर जाते। इससे उस 


परित्यक्ता गृहिणी को सन्तोष होता और अपने पत्ति को ज़न- 
२ ७ 
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कल्याण के मागे की खोज के लिये विदा करने का गौरव भी 
प्राप्त होता । 

सिला न हा । इतना भी योग, 

में हँस लेती भेल वियोग। 

देती उन्हें विदा में गाकर, 

भार भेलती गोरव पाकर। 

पहुंचाती मैं उन्हें सजाकर, 

गये स्वयं वे सुझे लजाकर। 

यशोघरा ने पति-परायणता तथा ट्याग का अपना सर्वोच्च 
महत्त्व, पुत्र राहुल को बुद्ध की सेवा में समर्पित कर दिखा दिया 
है | उसके इस दान से सारी नारी-दढुर्लभ निर्बेछताएँ दब गई हैं । 
मानवता दुरबछताओं से ही बनी होती है । किन्तु; उमिंढा को 

केवछ एक साधारण मानबी के रूप में ही दिखाने के लिये साकेत 
जैसे काव्य के बिराद्‌ आयोजन की कोई आवश्यकता न थी ।_ 
डर्मिछा के आँसुओं की वहुलता ने उसकी दुबछूता को बहुत अधिक 
स्पष्ट किया है, परन्तु कवि ने उर्मिछा के विषाद को कहीं-कहीं 
अभिननन्‍्द्नीय भी बनाया है। एकबार वियोगिनी उर्मिला को 
भ्रम हुआ कि उसके वीरब्रती पति लक्ष्मण. आराध्य राम-सीता 
को बन में छोड़कर, साकेत चले आए हैं। उस समय उमिंला 
कहती है-- 

च्युत हुए अहो ! नाथ, जो यथा, 

घिक ! बृथा हुईं उर्मिछा-व्यथा । 

समय है अभी, हा ! फिरो, फिरो, 

तुम न यों यशः स्वर्ग से गिसे। 
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प्रभु दयाल हैं, छोट के सिलछो, | 
न उनके कछुटी-हार से हिलों। 
उमिला के इस उद्गार ने उसके विषाद को त्यागम्य बना दिया 
है। वह लक्ष्मण से इतना ही कहती है-- 
तुम न्ती रहो, 
में सती रहा । 
खड़ीबोली की इतिबुत्तात्मक कविता को अंग्रेजी तथा बंगला 

के ढड् पर, अन्तर्मावव्यज्ञक बनाकर, मैथिलीशरण गुप्त ने उसमें 
छाक्षणिक वेचित्रय, व्यज्ञक चित्र-विन्यास तथा आध्यात्मिकता का 
पुट देने का काफी प्रयन्न किया है। इस अवृत्ति के फलखरूप 
उन्होंने कितनी ही गीति-कोव्य के अनुरूप मुक्तक रचनाएँ भी कीं । 
ऐसी रचनाएँ उनकी प्रवृत्ति-विशेष के निद्शन के लिये ही ढी जा 
सकती हैं । 

निकल रही है उर से भाह ! 

ताक रहे सब तेरी राह। 

चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी । 
में अपना घट लिये खड़ा हूं, अपनी-अपनी हमें पढ़ी । 
+ हर 2 

“तुम्हारी वीणा हैं अनमोल । 

है विराट! जिसके दो दुँवे, 

ड्ढँ भूगोल - खगोलऊ । 

इसे बजाते हो तुम जब छों, 

नाचेंगे हम सब भी तब लो, 

चलने दो, न कहो कुछ कब लो ; 
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यह क्रीढ़ा' - कोल | 
तुम्हारी चीणा है अनमोल !” 
, . मैथिलछीशरण गुप्त ने अपनी इस भश्रवृत्ति का निर्वाह तथा 
प्रसार, केबल मुक्तक रचनाओं तक ही सीमित न रखकर अपने 
प्रबन्ध-काव्यों के बीच भी किया है। इसका परिणाम यह 
हुआ कि उनके ग्रबंध-कार्व्यों में प्रबंधनविधान की शिथिलता तो 
स्थान-स्थान पर बनी रही, पर गीति-रूप अभिव्यक्तियों में काव्यत्व 
चमक उठा है। रे 
बेदने ! तू भी भली . बनी। 
पाई मेंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। 
अरी वियोग-समाधि अनोखी, तू क्‍या ठीक बनी । 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखूँ खिंची-तनी । 
हर मर ३ 
सजनि, रोता है मेरा गान । 
प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान । 
ऐसी उक्तियाँ कंबि की सबंथा सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूल 
नहीं मानी जा सकतीं | प्रबन्ध के प्रसज्ग-सूत्र में रहती हुई भी ऐसी 
उक्तियाँ अपना खतन्त्र महत्त्व रखती ओर कवि के रहस्यवादी 
युगधर्म के निर्वाह का समर्थन करती हैं। मैथिलीशरण गुप्त, 
हरिओऔध की भाँति, न तो पूर्वाभियुख हैं और न पंत की तरह 
पश्चिमाभिमुख ही | थे हिन्दी-काव्य की अनेक प्रवृत्तियों के मध्य 
की समन्वयमूत्ति तथा हिन्दी-पाठकों के बीच सर्वाधिक छोक-प्रिय 
कवि हैं । 


माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा 


श्री साखनछाल चतुर्बदी भारतीय आत्मा! हिन्दी के रहस्यो- 
न्मुख राष्ट्रीयवावादी एक सफछ कवि हैं। उनकी अलुभूति गहन 
है ओर कल्पना विशद्‌ | किन्तु उनमें अभिव्यक्ति की कछा का 
बड़ा अभाव है| अभिव्यक्ति, कछा का अन्तिम रूप है और इस 
रूप की रक्षा.कें लिये अभिव्यक्ति को मूछ अजुभूति के साथ 
सामझस्य रखना पड़ता है | भारतीय आत्मा” की प्रकृति, काफी 
संवेदनशील होने पर भी, अपनी अभिव्यक्ति में जटिल है | उनकी 
साधारण-से-साधारण उक्तियाँ सी किसी रुपक के आवरण में 
व्यक्त हुई हैं | उन्तकी कृति में बृत्तियों की एक निष्ठा है और इसी 
कारण, उनकी अनुभूतियों सें, परिस्थितिगत कुछ विलक्षणता के 
अतिरिक्त, अन्यथा व्यतिक्रम नहीं मिलता | 
भारतीय आत्मा की काव्य-प्रकृति में ऐन्द्रिक उत्तेजन की सात्रा 
पर्याप्त है; और इसी कारण उनकी मार्मिकता में शक्ति का समन्वय 
हो जाता है । उनकी अधिकांश रचनाओं में राष्ट्र-प्रेम का ही तत्त्व 
पाया जाता है, किन्तु अपनी राष्ट्र-विषयक अनुभूति को व्यक्त करने 
के छिए जिस ग्रासादिकता तथां सरछृता की आवश्यकता कवि को 
होती है, वह दुर्भाग्यव् उन्‍हें प्राप्त नहीं । माखनलछाछ चतुबंदी के 
जीवन के क्रियात्मक पक्ष पर दृष्टि रखने से, उत्तकी रचनाओं को, 
उनके व्यक्तित्व की प्रपभूमि का सवबछ आधार मिलता है । उनकी 
वाणी में शक्ति और सजीवता माछ्म पड़ती है। इतना होने के 
साथ ही यदि उनकी वाणी अभिव्यक्ति का कोई दूसरा रूप अहण 
करती, तो उनकी रचताओं को महत्तर प्रतिष्ठा ग्राप्त होती | उसके 
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व्यक्तित्व के सम्बन्ध से जिस शक्ति का उदय होता है, उसके कारण 
उनकी अभिव्यक्ति के दोष प्रत्यक्षतः कुछ ढँक-से जाते हैं । 
भारतीय आत्मा ने रहस्यवाद के ढद्ग की भी कुछ रचनाएँ की | 
हैं। पर वे प्रायः प्रणय-मूलक ही हैं। रहस्मवाद की परिपाटी के 
अनुसार उनके आराध्य इस जगत के नहीं, बाहर के हैं ; किन्तु ऐसे 
आराध्य अधिकतर कल्पना-स्षेत्र में ही रहते आये हैं । अपने आराध्य 
के प्रति कवि ने हृदय की जिस गम्भीरता का परिचय दिया है, उससे 
पता चलता है कि उनका आराध्य छोकोत्तर नहीं, हृदय के निकट 
का ही और छोकिक है। जो अपनी प्रकृति से अधिक भावुक 
तथा मार्मिक होते हैं, वे अपनी मानसिक बृत्तियों को किसी दूर के 
केन्द्र-विन्दु के साथ उलझा नहीं सकते । भारतीय आत्मा” अपनी 
सारी संभावनाओं के साथ रहस्यवाद की सीमा के भीतर नहीं 
आऑट सके, उन्हें उससे बाहर आना पड़ा। राष्ट्र के रसमणीय खरूप 
ने उनके चिन्तन तथा कल्पना की रचनात्मक अवृत्ति को प्रेरितकर, 
उनके आराध्य को ऊपर से नीचे उत्तार लिया ओर बह आराध्य 
सूक्ष्म से दृश्य जगत में आ गया । 
.... भारतीय आत्मा' की राष्ट्रीयता सीमित है, जेसा कि वह होती 
भी है; किन्तु उनकी राष्ट्रीय कविताओं में भावनाएँ गहन हैं । 
कहीं-कहीं राष्ट्रीय स्वरूप के साथ अध्यात्म-बोध का समन्वय कर 
देने से उनकी रचनाएँ अपनी अर्थ-भूमि को स्थिर नहीं रख सकी 
हैं; उनमें नवोत्थित काव्य-पद्धति का मूलभूत प्रतिक्रिया-स्वरूप 
वेचित्रय प्रदुशन की प्रवृत्ति तो नहीं पाई जाती, छेकिन अपनी 
अभिव्यक्ति'को सामान्य अनुभूति के स्तर से ऊपर उठाकर दूरारूढ़ 
भावना के साथ थे साम्य स्थापित करने की चेष्टा करते पाये जाते 
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हैं। इस कारण जहाँ-तहाँ उनकी रचनाओं की अन्बीति-रक्षा 
नहीं हो पाती । अनुमूति से प्रेरित जो उक्तियाँ खड़ी होती हैं, 
वे प्रकाशित होते-होते अस्फुट ही रह जाती हैं। अपनी अनुभूति 
की व्यंजना को गूढु बनाने के लिये आध्यात्मिक उपलक्षणों के 
प्रयोग की प्रवृत्ति उनसें पादे जाती है। कवि का हृदय स्वभावत: 
सरछ तथा सरस है, परन्तु रहस्योन्सुख अबृत्ति के कारण उनकी 
अभिव्यक्ति जटिल हो जाती है। रहस्थ-भावना को ही काव्य 
का प्रधान विषय सान लेने का यह परिणाम हुआ कि काव्य का 
तत्त्व स्वाभाविक भावनाओं में केन्द्रितन रहकर, कल्पित भावनाओं 
से पोषित होने छगा । 'सारतीय आत्मा में देश-भक्ति का तत्त्व 
जितना स्वाभाविक है, उतना ही आध्यात्मिक तत्त्व भी, छेकिन 
दोनों के समन्वय ने उनकी अभिव्यक्तियों को आवश्यकता से 
अधिक दुर्वोध कर दिया है। रहस्थचाद के अन्तर्गत आनेवाढी 
रचनाओं में, कवि ने प्रतीक पद्धति के अनुसार, वाचक के स्थान 
पर लक्षक पदों का प्रयोगकर, अन्योक्ति का अवल्म्वन दिया 
है और इस प्रकार अग्रस्तुतु कथन के द्वारा देश-भक्ति की 
सहज मार्मिकता तथा भावुकता को दुरूहता के हार्थों समर्पित कर 
दिया है | 

सामान्य रूप से कविता-सात्र जनता के मर्स को स्पशे करने- 
चाछी होती है, परन्तु छोक-हृदय के विचार से राष्ट्रीय कविताओं 
का दायित्व उससे सी अधिक है। जनसत को अपनी ओर 
अभिमुख करने के लिये साधारणतः दो ही डपाय काम सें छाये 
जा सकते हैं--वछ और ग्रतीति। वर-प्रयोग के ढ्ारा जनसत 
को अलुकूछ चनाना राज-विधान के अन्तर्गत माना जा सकता है ; 
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पर प्रतीति के पथ से छोक-हृदय को अपनी ओर आक्रषिंत करना 
कवि का कर्म है। राज-नियम शरीर की चेष्टा पर प्रतिबंध छगा 
सकता है, किन्तु कवि अपनी प्रतीति-पद्धति के अनुसार शरीर- 
चेष्टा के मूल में रहनेवाछी अन्तप्ररणा को ही विमुख्ध अनुकूछ कर 
लेता है। राष्ट्रीय कविताओं का मूल, राष्ट्रीय नावनाएँ हैं। 
अभिव्यक्ति के वहुत-से दोष भावनाओं की गम्भीरता में डूब-से 
जाते हैं। काव्यत्व से हीन राष्ट्रीय रचनाओं ने भी जनता के 
हृदय पर प्रतिष्ठा पाई है। आज से ३०-३५ वर्ष पहले 'भारत- 
भारती” ने राष्ट्रीय जगत्‌ में जो जागृति उत्पन्न की, वह अतुछनीय 
है; किन्तु काव्यत्व की कसोटी पर 'भारत-भारतीः पूरी नहीं 
उतरती | झण्डा-गान ने भी राष्ट्र-कर्मियों के हृदय में अपूर्व 
उत्साह की सृष्टि की है, पर राग या स्वर के बछ पर उस गान को 
भले ही दीर्घायु आप्त हो जाय, हीन काव्यत्व या च्युत-पद्‌-विन्यास 
उसे स्थायी काव्य-साहित्य में कभी स्थान न पाने देगा । जन-हृदय 
को जाग्रत, सशक्त तथा अजनुप्रेरित करना ही राष्ट्रीय कविताओं 
का छक्ष्य है। यदि कवि के हृदय में अनुभूति की सचाई हे, 
मनोवेग स्वाभाविक है, तो छंद-शाख्र के उलटे-सीधे नियम उसे 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा नहीं दे सकते। मार्मिक 
राष्ट्रीयता-परक कविताएँ समीक्षक की मनोदशा को भी गुण-दोष 
के विवेक से हटाकर श्रद्धोत्कर्ष की स्थिति में ले आती हैं। यही 
प्रतीति की पद्धति है। भारतीय आत्म की राष्ट्रीय कविताएँ 
इतनी गम्भीर तथा जटिल हैं कि उनकी प्रतीति तो दूर रही, बोध 
'भी एक समस्या है। यदि अतीति की सरहू तथा सरस पद्धति 

पर वे रचनाएँ करते, तो उन्हें अधिक हृदयप्राह्म वत्ता सकते | 
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केवछ किसी म्कार वोधघगन्य हो जाने पर ही कविताओं की 
साथकता नहीं मानी जा सकती । 
जीवन के आनन्द, ग्रेम, विछास आदि पक्षों की ओर भी कवि 

अनुप्राणित-से दिखाई पड़ते हैं, किन्तु प्रकृति की सरल गम्भीरता ने 
इस ग्रवृत्ति को दवा दिया है। जहाँ उन्होंने अपनी अचृत्ति की 
रक्षा की है, वहाँ रचनाओं में खाद आ गया है, पर जहाँ उन्होंने 
अपनी छौकिक प्रणयानुभूति या वेदना को खांत के क्षेत्र से 
बाहर निकालकर अनन्त को अर्पित किया है, वहाँ वे एक गहन 
कवि हैं । 

आह ! गा उठे, हेसाव्चवल पर तेरी हुई पुकार-- 

बनसे दे तेरी कराह को परसों की हुंकार । 

भोर जवानी को चढ़ने दे बलि के सीरे द्वार, 

सागर के घुल्ते चरणों से उठे प्रश्ष इस बार--- 

अन्तस्तकू से अतरू-वितल को क्यों न चेघ जाते हो ? 
अजी बेदना-गीत, गगन को क्‍यों न छेद ज्ञाते हो ? 
कवि की प्रेरणा प्रकृतिगत है, भाव खाभाविक है, किन्तु हृदय 

के परिचित वथा ज्ञात पक्ष को अपरिचित तथा अज्ञात की ओर 
निर्दिष्ट कर देने से उसकी वेदना का घनत्व कम ही गया है । 
गगन को छेदने की शक्ति उसमें भले ही आ गयी हो, पर जससें 
हृदय को छेद्ने की क्षरता नहीं दिखाई पड़ती | अग्रस्तुत-विधान 
या रूपक की प्रवृत्ति ने किसी सार्मिक दृश्य-विधान को भी हृदय 
से कुछ दूर रखकर ही, उपस्थित किया है। कवि का एक मित्र 
कारावास से मुक्त हो गया है और उसकी ग्रेरणा तथा खागत में 
कवि की पंक्तियाँ हैं-- 
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तुम बढ़ते ही चले, म्दुकूतवर जीवन की घढ़ियाँ भूले, 

काठ छेदने चले, सहस-दुल की नव पंखड़ियाँ भूले । 

मन्द पवन सन्देश दे रहा, हृद्य-कली पथ हेर रही; 

डड़ो मधुप, नन्‍्दन की दिशि में, ज्वालाएं घर घेर रहीं; 

'चरुण तपस्वी” आ, तेरा कुटिया में नव-स्वागत होगा; 

देव ! तुम्हारे चरणों पर फिर मेरा मस्तक नत होगा। 

भारतीय आत्मा! ने प्रेम को ही काव्य का प्रेरक तत्त्व माना 

है। छोकिक प्रेम, उनके आँसू में वियोग से विदग्ध होकर, 
उच्छवसित हुआ है । कवि में प्रकृति को देखने की भावुकता- 
पूर्ण दृष्टि है, पर रहस्यवादी आवरण के कारण उसका विस्तार नहीं 
हो सका। 'सतपुड़ा शेछ के एक झरने को देखकर” उनकी कल्पना 
में जिस सौन्दर्य की सृष्टि हुई, वह ऐसी है-- 

किस निर्भरिणी के धन हो, पथ भूले हो किस घर का ? 

है कौन वेदुना बोलो, कारण क्‍या करुणा खर का? 

प्रेम-साधना के समय हृदय में, प्रेम का प्रबल उद्बग होने के 
कारण, वाणी में अपूर्व मार्मिकता आ जाती है। 'कुल्न कुटीरे 
यमुना तीरे, आँसू” आदि रचनाएँ, अपेक्षाकृत कम ढुर्बोध होने 
के कारण, सरस हुई हैं। 'खीझमई मनुहारः में कवि ने अपने 
प्रेमी को बड़ी उत्कण्ठा के साथ झाँका, किन्तु यह वरदान भी 
उसको शाप के मूल्य पर ही भ्राप्त हुआ । 
किन ब्रिगड़ी घढ़ियों सें राँका ? 
छुके भाँकना पाप हुआ, 
आग छगे, वरदान निगोड़ा 
सुभ पर आकर शाप हुआ ! 
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जाँच हुई, नस से भूसण्डल 
तक का च्यापक नाप हुआ; 
अगणित बार समाकर सी 
छोटा हूँ, यह सन्ताप हुआ। 
भरे अशेष ! शेष की सोदी 
तेरा बने विछोवना-सा; 
आ मेरे जाराध्य | खिला ले 


में सी तुझे खिलोना-सा। 
ब्रह्म और जीव--अशेष या शेष के प्रसद्भ को उपस्थित कर 
देने के कारण, इस कविता का आध्यात्मिक चोध बहुत महत्त्वपूर्ण 
है ; परन्तु लौकिकता का सम्बन्ध अक्षुण्ण न बता रहने के कारण 
डसकी रमणीयता का ह्ास तथा अर्थ दुर्वोध हो गया है। पुष्प 
की अभिलाषा” उनकी एक असिद्ध कविता है। उस कविता में 
भावना तथा कछा की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय बात नहीं, पर 
कवि के हृदय में जो अनुभूति की सचाई है, चह बड़ी मार्मिकता के 
साथ व्यक्त हुई है। कबि की कामना है-- 
चाह नहीं, में छरबाला के गहनों में गूँथा जाई, 
चाह नहों, प्रेसी-साला में विध प्यारी को रूलचाऊँ, 
चाह नहीं, सम्रादों के शव पर है हरि, डाला जाऊं, 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चहूँ, भाग्य पर इठ्लछाऊँ, 
सुझे तोड़ लेचा वनमाछी ! उस पथ में देना तुम फेंक, 
माठृभूसि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जायें चीर अनेक । 
प्रत्येक कबि की काव्योपयुक्त प्रतिसा, अपनी सम्नस्त शक्ति के 
साथ, एक ही समय सें विकसित नहीं होती । अधिकांश कवियों 
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के जीवन सें यह वात देखी जाती है कि उनकी प्रकृति का 
अधिकांश पक्ष उन्तकी काव्य-कछा के साथ सम्बन्ध नहीं रखता | 
उनकी ग्रकृृति अपनी अर्जित शक्ति को किसी दूसरे क्षेत्र में व्यक्त 
करने के लिये तत्पर रहती है। छुछ समय के वाद जब उनकी 
काव्य-प्रेरणण को, जीवन की किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण 
शक्ति सिल्ती है, तव उनकी सारी प्रकृति काव्य-भावना को ही 
सबल करती है। ऐसी दशा में उन्तका काव्य उनके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का खरूप ग्राप्त कर लेता है। भारतीय- 
आत्मा? में भावुकता अपार है, और शायद्‌ इसी अपार भावुकता 
के कारण उनकी परिधि कभी-कभी इतनी विस्तीर्ण हो जाती है 
कि उनके पाठक या श्रोता सहसा उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते । वे 
कट्टर राष्ट्रवादी हैं और बाणी तथा क्रिया में अपनी सारी अक्ृति 
का सामझस्य रखनेवाले हिन्दी के गिने हुए कवियों में वे मरमुख हैं । 
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स्व० जयशड्भुर प्रसाद! मानव-भावनाओं के एक सार्सिक कवि 
हैं। जीवन के सुख-दुख, हष-विषाद, आशा-निराशा का बहुत ह 
सुन्दर वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। काव्य-विधान में 
नयी-नयी उद्भावनाओं की शक्ति उनकी अद्भुत्‌ है। काव्य-जगत्‌ 
में प्रसाद ने क्रान्ति की; किन्तु उस क्रान्ति में तेज नहीं, प्रताप था। 
प्रसाद में क्रान्ति के सन्देश को सुनाने की प्रेरणा थी, पर उसके 
सम्बालन की क्षमता नहीं | क्रान्ति के लिये जिस भावुकता के 
प्रसार की आवश्यकता होती है, उसके लिए उनकी स्थिर बुद्धि 
तेयार न थी। बे जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखते थे, उससे 
क्रान्ति की सनःस्थिति बन भी नहीं सकती थी। अपनी ऐसी 
मनोदशा से बे सन्तुष्ट थे, यह कहता भी शायद उनके साथ न्याय 
न करना होगा। वाह्य जगत्‌ के जीवन-सट्ठ्ष को देखते हुए भी 
बे आँखें बचाकर अपने मागे पर चलते रहे। जहाँ उनमें एक 
ओर कवि-सुल्म भावुकता थी, वहाँ दूसरी ओर दार्शनिक 
गाम्भीय और संयम भी । यही कारण है कि भावुकता में डूबे 
रहने पर भी वे उसकी धारा में प्रवाहित न हो सके | 
एक स्ी-हृदय की कितनी प्रेम-सन्तप्त, निराशामयी वाणी है-- 

आह ! चेदना मिली विदाई; 

मैंने अ्रमवश जीवन - सब्वित 

सधुकरियों की भीख छुटाई। 

छल-छल थे सन्ध्या के श्रमकण 

आँखू - से गिरते थे प्रतिक्षण 
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मेरी यात्रा पर छेती थी-- 

नीरवता अनन्त अगड़ाई । 

भ्रमित स्व्॑त को सधुसाया में 

गहन विपिन की तरु छाया में 

पथिक, उनींदी श्रुति में किस ने 

यह विहाग की तान उठाई ? 

लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी 

रही बचाये फिरती कब की 

मेरी आशा आह! बावली 

तूनें खो दी सकल कमाई 

चढ़कर मेरे जीवन - रथ में 

"प्रणण'॑ चर रहा अपने पथ में 

मैंने निज दुर्बल पदु-बल पर-- 

उससे हारी होड़ छगाई। 
एक निराश नारी-हृदय की जीवन-यात्रा का यह एक चित्र है | 
उसके हृदय में प्रेम की जो आशा थी, जीवन-भर मघुकरियों की जो 
भीख एकत्र हुईं थी, वह सब आशा की प्रवन्चना से छुट गयी ! जहाँ 
से उसे सब-कुछ मिलने की आशा थी, वहाँ विदाई में उसे वेदना 
ही मिली | इस करुणा-प्लावित चित्र में प्रसाद ने, अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार ही, दाशेनिकता का रंग भी चढ़ा दिया है। थके हुए 
सपनों की मधुर माया के बीच गहन विपिन में किसी पथिक ने 
विहाग की तान तो छेड़ी ही, जीवन-यात्रा में प्रछय के साथ होड़ 
लगाकर प्रसाद ने मानवीय आकांक्षा को अपने स्थान पर ही रखा। 

जीवन के विषाद पर ये भी कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं--- 
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निर्कर कोन बहुत बल खाकर 
बिंडखाता हुकराता फिरता, 
खोज रहा है स्थान घरा में 
अपने ही चरणों में गिरता। 
किसी हृदय का यह विषाद है, 
छेड़ो मत यह छख का कण है; 
उत्तेजित कर मत दोड़ाओ, 
करुणा का यह थका चरण है। 
प्रसाद का आस”, बिरह या उसकी स्मृति का एक बहुत ही 
मार्मिक गीति-काव्य है। आँसू की सार्मिकता तक हृदय को 
पहुँचाने में एक लम्बी यात्रा करनी पड़ती है । इसका कारण यह्‌ 
है कि असाद ने विरह के आलूस्वत को इस जगत्‌ का अलक्ष 
आधार नहीं दिया। प्रथ्वी से आकाश, नीचे से ऊपर तक, 
अणु-परमाणु में, मह-नक्षत्र में, सर्वत्र आलम्बन की सत्ता को मिलता 
दिया है। ज्ञात को अज्ञात बनाने या कम-से-कम उसे बहुत 
दूर तक जड़ा ले जाने की कल्मना अचश्य की गई है। अज्ञात के 
साथ हृदय-सम्बन्ध स्थापित करना केवछ कठिन ही नहीं, 
अस्वाभाविक भी है। ज्ञात के बिरह में जो मार्मिकता छक्षित हो 
सकती है, वह अज्ञात में नहीं। आँसू में बिरह का जो वर्णन 
जीवन के जितना ही निकट है, वह उतना ही मसार्मिक हुआ है 
ओर जो सामान्य हृदय की पहुँच के बाहर जा पड़ा, उससे 
आध्यात्मिक स्वाद भले ही मिले, हृदय की समतलरू पर चलकर 
भावों का सार समन्वय नहीं सिल सका है। आँसू की रचना भी 
मानसिक उद्धव ग की अवस्था में हुईं जान नहीं पड़ती है। उद्वंग- 
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काल में मनुष्य की भावनाएँ इतनी गहन तथा दूरारूढ़ नहीं हुआ 
करतीं। जब चित्त पर से वेदना का भार हल्का हो जाता है, 
केवछ उसकी स्मृति बनी रहती है, तब उस बेदना की विवृत्ति में 
जीवन के सुखमय क्षण की झाँकी भी मिल जाती है। ऐसी 
स्थिति में छोक से परछोक तक की हृदय-यात्रा कराने में थोड़ी 
सफछता मिल सकती है। जीवन को काव्य में समाविष्ट कराने 
की यही अवस्था है । 
सानव जीवन - बेदी पर 
परिणय है विरह-सिलन का, / 
सुख - दुख दोनों नाचेंगे, 
है खेल आँख का, मन का ! 
९ ८ व 
चेतना - लहर॒न॒ डठेणी, 
जीवन - समुद्र थिर होगा; 
संध्या हो सर्ग प्रलय की, 
« विच्छेद मिरून फिर होगा। 
जीवन के सुख-दुख, मिलन-विरह पर दार्शनिक दृष्टिकोण से 
विचार करना, सानव हृदय की परवशता है | 
यौवन, प्रेम, चुम्बन, परिरम्भण आदि विलास-पक्ष की ओर 
भी प्रसाद की दृष्टि गई है ओर प्रकृति के क्षेत्र में कलियों की मन्द 
मुसकान, समीर की लूपक-झपक, चन्द्रमुख पर शरदूघन का 
अबगुंठन, वसन्‍्त की मधुवर्षा, झूमती मादकता, छज्ञा की लालिमा 
आदि के द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। प्रसाद 
ने प्रकृति के सानव-सापेक्ष्य रूप को ही लिया और हृदय की 
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भावनाओं के अनुसार उसकी गति-विधि का वर्णन किया है । 
अपनी दाशनिक प्रवृत्ति के कारण प्रसाद प्रकृति को निरपेक्ष सत्ता 
नहीं दे सके, किन्तु प्रकृति के जिस रूप को उन्होंने बण्य माना, 
उसकी सदह्ञति का निर्वाह किया। उनकी अनूभूति में मनोनिवेश 
तथा आत्म-सस्वेदन है। नारी-हूप तथा भाव के वर्णन में असाद 
ने बड़ी सहृदयता दिखाई है। उनके हृदय में जो प्रणयाजुभूति 
थी, उसकी व्यज्ञना की है, किन्तु अपनी प्रकृति से गम्भीर, संयत 
तथा चुद्धिवादी होने के कारण छोकिक भावनाओं को अध्यात्मवाद 
के आवरण में दूरारूढ़ कर दिया है। यही कारण है कि अपने 
अन्तर्जगत को अभिव्यक्त करने के ढिये उन्होंने रीति-काढीन 
कवियों से अन्यथा, पार्थिवता के साथ बहुत कम सम्बन्ध रखा | 
अ्रेम-कथा से उन्तको अनुराग था, पर इस कोछाहरं-भरे संसार 
में नहीं, अनन्त तथा सांत के मिलन-स्थछ, छ्षितिज, में, जहाँ की 
निजेनता में, सागर की लहर, आकाश के कानों में, निश्चल प्रेम- 
कथा कहदी हों-- 
ले चल वहाँ झ्ुुलावा देकर 
मेरे नाविक! धीरे - धीरे 
जिस निर्जन में सागर-लहरी 
अख्बर के कानों में गहरी 
निश्चल प्रेम-कथा कहती हो 
तज् कोछाहरू की अबनी रे। 
कामायनी का अणयन अखाद के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। मानव-सावनाओं का यह एक गहन काव्य है | 
श्रद्धा या रागात्मिका बृत्ति ही मनुष्य को कल्याण-मार्ग से 
श्ट 
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'निर्विशेष आनन्द-धास तक पहुँचाती है और इंड़ा या व्यावसा- 
यात्मिकाबुद्धि कर्म-जाल में फँसाकर जीवन को अन्तिम ध्येय तक 
पहुँचाने में वाधक होती है। बेदिक आख्यानों के आधार पर 
मानव-संस्क्रति के विकास का यह एक रमणीय बृत्त है। शेव मत 
के आनन्द-तत्त्व पर इस काव्य की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की गई, 
किन्तु इसकी अन्तरद्ज व्याख्या तथा विवरण में कवि ने कोई एक 
निश्चित मर्यादा नहीं रखी। कामायनी में विराट कल्पना, 
अगाध दाशनिकता तथा सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विशेषताएँ हैं । 
भावनाओं के विवेचन की श्रवृत्ति प्रसाद का मुख्य गुण है। 
चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, छज्जा आदि में तदलुगत 
भावनाओं का विशद्‌ विश्लेषण किया गया है और घटनाक्रम को 
अग्रसर होने के लिये बहुत कम गति मिली है, परन्तु इसके 
उत्तरार्ड में ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष आदि में सावना-विकास प्रायः 
मन्द्‌ हो गया है और अपेक्षाकृत घटनाक्रम कुछ गतिशील हो चला 
है। काव्य के अन्त में इच्छा, ज्ञान तथा कर्म अर्थात्‌ हृदय, 
बुद्धि तथा कम के सामंजस्प का विधानकर कवि ने मानव-जीवन 
को एक निश्चित मर्यादा दी है, परन्तु अपनी रहस्यात्मक प्रवृत्ति 
के कारण कामायनी में सर्वत्र छौकिक आधार नहीं रखा जा सका 
ओर इसी कारण, आँसू की तरह ही, हम इसमें समन्वित प्रभाव 
की एकरूपता कहीं-कहीं नहीं पाते। बेद्कि भाष्यकार सायण 
के अनुसार-- कामयोत्रजा श्रद्धा नासर्षिका'--श्रद्धा काम-गोतन्र की 
बालिका है ओर इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी 
कहा जाता है। कवि ने श्रद्धा के महत्त्व की प्रतिष्ठा के अनुकूछ 
अपने काव्य-प्रन्थ का नामकरण भी 'कामायनी” किया, किन्तु इड़ा 
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के योग से जो कर्म-विधान दिखाया, वह यदि श्रद्धा के सहयोग 
से भी दिखाया जाता, तो जीवन का सोन्द्य अधिक उद्भासित 
हो उठता । 
श्रद्धा के साथ प्रथम मिलन के समय सनु ने जिस मघु-सिक्त 
वाणी का गुंजार सुना, उसका वर्णन यह है-- 
कौन ठुम ? संखति-जरूनिधि तीर 
तरंगों से फेंकी सणि एक, 
कर रहे. निर्ज का छखुपचाप 
प्रभा की घारा से अभिषेक ? 
मधुर विश्रान्त ओर एकास्त--- 
जगत का छलभा हुआ रहस्य, 
एक करुणामय झन्दर सोच 
चत्बछ मन का आलल्य !! 
सना यह मनु ने मु गुक्षार 
मधुकरी का-सा जब सानन्द, 
किये सुख नीचा कमल समान 
प्रथम कबि का यों उन्दुर छन्द ; 
एक मिटका - सा छूगा सह्ष, 
निरखने छगे छुटे - से, कौब-- 
गा रहा यह खझन्दर संगीत ? 
कुतूहल रह न सका फिर सोन । 
इड्ा के प्रथम दृशन के समय कवि ने उसका वर्णन इस 
अकार किया है-- 
बिखरीं अलके ज्यों तर्क - जाल 
वह विश्व झ्ुुकुट-ला उज्ज्वलतम शशिखण्ड सद्श था स्पष्ट भार 
दो पद्य पछाह्य चघक से हग देते अनुराग विराग ढारू 


२७६ जीवन ओर कान्य ह 


गुंजरित मधुप से झुकुक सहृद वह आनव जिसमें सरा गान 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे संखति के सब विज्ञान ज्ञाव 
था एक हाथ में कर्स कलश वछघा जीवन रस सार लिये 
दूसरा विचारों के बम को था सधुर अभय अवलस्ब दिये 
त्रिबली थी त्रिगुण तरज्रसयी, आलोक वसन लिपटा भराल 
चरणों में थी गति भरी ताल । 
भारतीय संस्कृति के अ्रति ममत्व का भाव प्रसाद की एक 
विशेषता है। कामायनी की रचना-इस भाव के ग्रद्शन का ज्वलन्त 
उदाहरण है, छेकिन इसके पूर्व भी उन्होंने अपने कई नाटक तथा 
मुक्तक रचनाओं हारा भारतीय अतीत की श्ञॉँकियाँ छी हैं। 
अपनी मर्यादा से बाहर जाने पर उन्होंने बुद्धिवाद की विगहंणा 
की है और पूंजीवाद से उत्पादित बेज्ञानिक सभ्यता के कारण 
सानव-जीवन में जो विश्द्धलता-सी आ गई है, उसका विरोध 
किया है। आरम्भ से अन्त तक प्रसाद भारतीय भावनाओं के 
एक प्रतिनिधि कवि रहे हैं, परन्तु उन्तके प्रतिनिधित्व का ढह्ढः 
सर्वत्र कवि के अनुरूप ही नहीं रहा, स्थान-स्थाम पर बे स्पष्ट 
बिचारक के रूप में उपस्थित हो गये हैं। 


सयकान्त त्रिपाठी “निराला 


सूयकान्व त्रिपाठी 'निराछ? सिद्धान्त के विचार से अद्तवादी 

हैं और ऐसे विषयों का अध्ययन-सनन भी उनका अच्छा है, पर 
यह रूप उनके विचारक का है। कवि-रूप में _निराछा इतने कट्टर 
सेद्धान्तिक नहीं ठहरते । जह्म और जीव के विवेचन के समय 
कविताओं में निराला के प्रायः होत रूप ही दृष्टिगोचर होते हैं, 
किन्तु उनका वास्तविक रूप भी समय-समय पर स्वानुभूतिमूलक 
रचनाओं तथा अपने काव्यगत पत्रों की ओठ में प्रकट हुआ है । 
ब्रह्म आनन्द-खरूप है, लेकिन जीव को भी आननन्‍्द-सवरूप बन 
जाने में जीवन की रसात्मक सार्थकता प्राप्त नहीं हो सकती। 
पद्चवटी-प्रसंग में निराछा ने छक्ष्मण के मुख से इस विषय का 
स्पष्टीकरण कराया है । 

छघाधर की कला में अंशु यद्धि बनकर रहू 

तो अधिक आननन्‍दु है 

अथवा यदि होकर चकोर कुसुद नेश गन्ध 

पीता रहूं छथा इन्हु-सिन्धु से बरसती हुई 

तो उख मुझे अधिक होगा ९ 

इसमें सन्देह नहीं, 

आनन्दु बन जाना हेय है, 

श्रेयस्कर आनन्द पाना है, 

बस्तुतः गुड़ बन जाने से ही गुड़ का सिठास नहीं मिल 

सकता | जीव यदि अहं त्रह्मास्मि” ही रटता रहे, तो उसे साधना 
का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। काव्य का जो मूल तत्त्व हृदय 


श्च्प जीवन ओर काव्य 


की रागात्मक विभूति है, उसका सामझस्य अह्व तवाद के साथ नहीं 
बेठता। अपनी सेद्धान्तिक शुष्कता को हटाकर निराला ने हृदय 
की भावुकता का अपनी रचनाओं में ख्थान-स्थान पर परिचय 
दिया है, किन्तु सर्वत्र ऐसी बात नहीं पायी जाती। उनके 
गीतों में भावानुभूति का क्षेत्र अल्नन्त सीमित हो गया है। 
कहीं-कहीं दाशनिक तत्त्वों को हृदयपग्राह्म रूप देने की चेष्टा 
'बिलकुछ नहीं की गई है। पद्नवटी-पसंग में ही इसके अनेक 
चदाहरण हैं। जेसे-- 

छनो भाई, 

जिस प्रकार व्यष्टि एक धरती है सूक्ष्म रूप 

बेसे ही समष्टि का भी 

सूक््म भाव होता है । 

रहते आकाश्ष में हैं 

प्रकृति के तब सारे बीज । 

जोर यह भी सत्य है कि, 

प्रकृति के तीनों गुण सम तब हो जाते हैं, | 

हमारे जीवन के भीतर जो जीवन है, खण्ड में जो अखण्ड है, 

उसका वर्णन एक समस्या है। इस समस्या के कारण हमारे 
अहं-बोध की चेतना वास्तव से अवास्तव की ओर हमें छे चलती 
है। साधना-विहीन जीवन में वह अवास्तव केवछ अवास्तव ही 
बना रह जाता है, उसकी प्रतीति के द्वारा हमारे हृदय की राग्रिनी 
तन्‍्मय नहीं हो पाती । वह एक गूढ़ तथा साध्य विषय की तरह 
हमारी बोधब्त्ति को चन्नछ तो कर देता है, पर ठृप्त नहीं कर 
सकता। निराछा की कविता में हृदय-योग की अपेक्षा मस्तिष्क- 
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>चोग का आधिक्य है। चुद्धि-तत्त्व की अवछूता के कारण ही 
उनकी कविताओं में विचारों की इतनी सघनता रहती है कि वे 
आय: दुर्वोध-सी छगती हैं। निराछा एक भावुक कबि की 
अपेक्षा वार्किक, विचारक तथा दाशनिक ही विशेष हैं। 
निराला के गीतों में रहस्यात्मक-भावनाएँ अपनी मधानता 
रखती हैं, किन्तु उनके सब गीत ऐसे ही नहीं। कोई-कोई गीत 
तो परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष जीचन के साथ ही अधिक सम्बन्ध 
रखनेवाले हैं। आध्यात्मिक चिन्तन अवछ रहने के कारण उनके 
साधारण गीत भी किसी-न-किसी रहस्य-सावना से अनुआाणित 
मात्यम पड़ते हैं। उनके कुछ गीत प्राथना-परक हैं और कुछ 
तथ्य-निरूपक । गीतों के आलूम्बन कहीं अमूत्त हैं और कहीं 
मूत्त। मूच्त रूप में आदिशक्ति माँ के अति कबि की पूजा-चबुद्धि 
अधिक जागरित,है। हुआ प्रात श्ियतस तुम जाओगे, ुम्हीं 
गाती हो अपना गान, व्यथ में पाता हूँ सम्मान, प्रिया के प्रति, 
नयनों में हेर प्रिये' आदि गीतों तथा अन्य.कविताओं में आल्म्बन 
का खीत्व ही नहीं, कामिनीत्व भी झलकता है | 
निराला के चित्त पर वेष्णब पदावलियों का संस्कार भी जाम्रत 
है। लोकिक अणय-मूलक वासना को छोकोत्तर भाव के मूल्य पर 
अभिव्यक्त करना निश्चय ही आत्म-अवश्चना है । चेष्णब पदावलियों 
में भी छोकिक तथा अवेध प्रणय-चासना की कमी नहीं है, परन्तु 
चहाँ आध्यात्मिकता का संस्कार आरोपित कर उससे शक्ति-ग्रहण 
किया जाता है। जीव को ब्रह्म की ओर अपनी चित्तबृत्ति को 
ल्गाये रखने के लिये जिस तीजत्र मनोवेग की अपेक्षा की जाती है, 
चह परकीया के अबवेध ग्रेम में ही सम्भावित माना गया है। श्रुति 


€<्‌ 
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से भी--त॑ च जारसिव--परपुरुष के सिलले में ही बत्कट आक्रपण 
की स्थिति सादी है। पति-पत्नी का चेघ प्रेस उतना उन्सादकर सहीं 
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जा सकता है। खासी विवेकानन्द ने अपने सक्तियोव॑ सें वष्णद 
>> 


कि &६ /्‌ पे ए 
पदाव्लियों की अवेध पअणय-सावत्ा की आध्यात्सिक्त साथंकता 
बताई है । उनके सवातुसार आचः भक्तयण सयवर्पेस का वर्णन 
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करने के लिये सानवी ग्रेम-सापा का व्यवहार करते हैं । सूले छोः 
इस वर्णन को नहीं समझते। जड़-दृष्टि से देखने के कारण इसे 
वे समझ भी नहीं सकते। सगवत्मपेमी को पति-पत्नी के ग्रे से 
सन्‍्तोष नहीं होता; क्योंकि वेसा प्रेम चथेष्ट उन्‍्सादकर नहीं होता । 
इसलिये वह अवेध (परकीय) प्रेम-साव भ्रहण करता है; क्योंकि वह 
अल्न्त अवरछ होता है। अवेध प्रेन की अवेधवा उसका रूत््य नहीं 
होती | इस प्रेम की अ्रकृति यह है कि वह जिवना ही रोका जाता 
है, उतना ही उम्र हो जाता है। पति-पत्नी का स्वक्ीव प्रेस वध 
होने के कारण अवाघ है। उससें वाघाएँ और विज्न नहीं हैं। 
इसी कारण भक्त कल्पता करता है कि सानों एक चालिका अपने 
प्रियतस परपुरुष पर आसक्त है, परन्तु उसके सावा-पिता और 
स्वामी इस अवेध प्रेम के विरोधी हैं। इस प्रेस में जितनी ही 
वाधाएँ डाछी जाती हैं, उतना ही वह प्रवछ भाव घारण करता 
जाता है। विषेक्तानन्द ने अवेब प्रेम की अवलछवा कोही 
भक्ति के राग का सापद॒ण्ड साना, उसकी अनेतिकता के अनौचित्य 
को न्याय्य नहीं माना। निराला के गीतों ठथा शीर्षक-युक्त 
कविताओं में मानवोचित प्रेस-साथा का बड़ा उन्मुक्त व्यवहार 
किया गया है, किन्तु कवि के हृदय पर वेष्णच पदावल्ली का संस्कार 
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ऐसे सघन रूप से अतिप्ठित नहीं है, जिसके छिये आध्यात्मिक 
समर्थन की वहुत आवश्यकता समझी ज्ञाय | 

प्रकृति की नाना वस्तुओं के विविध रूपों तथा व्यापारों को 
निराछा ने मानवीय दृष्टिकोण से, छोकिक प्रणय-बासना से 
सनन्‍्तप्त, वर्णित किया है। यदि प्रकृति-व्यापार को मानबीय 
अचुकरण पर चित्रित कर उसके रूप की अन्योक्ति कल्पना न की 
जाय, तो कवि की अपूर्ब सार्मिकवदा तथा सहृदयता का परिचय 
मिल सकता है। जुही की कली? तथा 'शरत्पूर्णिमा की विदाई! 
आदि कब्रिताओं में अग्रस्तुत का वर्णन प्रधान न मानकर प्रस्तुत 
को ही वर्ण्य रखा गया है। यदि उन्हें मानवीय प्रणय-चेष्टा के रूप 
का अग्रस्तुत-विधान साना जाय, तो वे अन्योक्तियाँ हो जायँगी 
और तब कवि के हृदय में प्राकृतिक दृश्य के प्रति मार्मिकता शेष 
न रहेगी। यमुना के प्रति” कविता में न्तिराछा ने अपनी भावु- 
करता का अच्छा परिचय दिया है। यमुना के दृश्य-बर्णन में 
उसका अनुवन्ध सस्वन्ध तथा निर्देष्ठता का सम्यक्‌ निर्वाह कर 
कवि ने उसे केवल बर्णन का उपलक्ष्य सात्र नहीं रखा। कवि में 
प्रकृति के निरीक्षण की सूक्ष्मता और सहृदयता है, किन्तु उनके 
पास यदि सानवीय परिधि से बाहर जाकर गअक्वति के स्व॒तन्त्र रूप- 
व्यापार को देखने की गबृत्ति भी रहती, तो हिन्दी-काव्य में वे 
एक आदर की अतिष्ठा कर पाते । 

छन्द्‌ का त्याग या छय का अवलस्वन कर चलनेबाढी कवि- 
ताओं के साथ रहस्यवाद का कोई जातीय सम्बन्ध नहीं। 
रहस्यवाद काव्य-वस्तु के साथ सम्बन्ध रखता है. और छन्द या 
लय उसके अभिव्यक्ति-विधान से । हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद 


ज्घरे जीवन ओर काच्य 


तथा सुक्त छनन्‍्द का अचछत आय: एक ही समय तथा एक ही 
प्रवृत्ति के कवियों के द्वारा हो जाने के कारण कुछ पाठकों ने 
दोनों को अन्योन्याश्रित समझ लिया और उन्हें मुक्त हन्द में 
रचित छुद्ध इतिबृत्तात्मक तथा वर्णनात्मक कविता सें भी रहस्यवाद 
का भ्रम हुआ। हन्द्‌ ओर कुछ नहीं, छूय के आधार पर ही 
टिका हुआ लाद-विधान है[। मुक्त छन्द में भी जवबतक छय का 
अतिवन्ध माना ही जायगा, तवतक उसे सुक्त--सभी वन्धनों से 
मुक्त--नहीं साना जा सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि पुराने वन्धन की “लयह नये वन्धन की व्यवस्था कर दी 
गईे। 
निराला की असिद्धि का अधिकांश श्रेय उनकी नई छन्दु- 
व्यवस्था,को. है। मिन्न-तुकान्त कविताएँ पहले से ही रची जा 
रही थीं और संस्कृत का प्रायः सारा काव्य-साहित्य ऐसा ही है, 
पर मुक्त छन्‍्द की रचना में निराछा ने अपने अद्सुत्‌ साहस तथा 
'विलक्षण अतिभा का परिचय दिया है। जुही की कली” शायद 
उनकी इस अकार की पहली रचना है। इस कविता में उत्तका. 
सनोवेग जिस वीज्रता के साथ व्यक्त हुआ है, उससे स्वभावत 
लय के अलुशासन की चेष्टा की गई है, किन्तु उनका अनुशासन 
इतना कठिन है कि साधारण गायक या पाठक के लिये वह व्यर्थ- 
साहो जाता है। छूय या राग के अनुशासन से कविता को 
दीर्घायु प्राप्त होती है। निराला एक अच्छे गीत-कवि हैं, किन्तु 
यह कहना सी अजु॒पयुक्त न होगा कि शाल्त्रीय दृष्टि से वे एक 
गीति-कबि की अपेक्षा गीतिकार ही अधिक हैं। 


अन्तर्दशन स्परे 


मुक्त छन्‍्द या स्‍्वछन्द्‌ छन्द्‌ का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ 
'िराछा के ऊपर है ओर शायद इसी कारण कवि ने हिन्दी पाठकों 
के सम्मुख स्वच्छन्द छनन्‍्द्‌ को छेकर उपस्थित होते समय मस्तिष्क 
में तके तथा हृदय सें साहस भर लिया है। छन्‍्दों के नये विधान 
को देखकर ही घवड़ाने या चिन्ता करने की जरूरत नहीं होती । 
यदि नये छन्‍्द कवि की अलुभूतियों को अभिव्यक्त करने में विशेष 
सुविधाजनक हों, तो उनका ओचित्य सिद्ध किया जा सकता है। 
इन्दू-विधान में परिवत्तत होने पर समीक्षक को भी अपना 
इृष्टिकोण बदूूना आवश्यक है, अन्यथा उससे न्याय की आशा 
कम ही रहेगी। व्यवस्थापक के अजुसार ही विचारक को अपनी 
समीक्षा का निर्वाह करना पड़ेगा' | निराला ने अपने ऊपर दो 
भार ढिये हैं--विधान बनाना तथा उसके अनुसार चलतना। 
नीतिशाम्र की दृष्टि में यह अभियोग्य स्वेच्छाचार है। ऐसी 
स्थिति में कवि के साथ समीक्षक का दायित्व भी वढ़ जाता है। 
समसात्रिक सांत्यालुप्रास के सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना नहीं ; 
क्‍योंकि इसके लिए निराला को हिन्दी के लक्षण-प्रन्थों की अनुमति 
मिली हुई है। मुक्त हन्द में उन्होंने दो ढंग की रचनाएँ की हैं-- 
एक विषमन्मात्रिक सांद्यासुआस तथा दूसरा विषम-मात्रिक 
अंद्यातुम्रासहीन या पूरा खच्छन्द छन्‍्द | इसी दूसरे प्रकार की 
रचना में काफी विलक्षणता है। आचीन गुरुडम से उत्तन्न प्रति- 
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२८४ जीवन ओर काज्य 


क्रिया ने निस्संदेह कवि को एक नवीन पथ का निर्मोण करने तथा 
डस पर चलने की प्रेरणा दी, किन्तु इसके साथ ही प्राचीन गुरुडस 
से परिचालित बेदिक संस्कृत के मंत्र-छोकों ने ही--जिनकी 
पंक्तियाँ खच्छन्द छन्‍्द की तरह ही विषम-सात्रिक तथा अंद्यानु- 
प्रासहीन हैं--उत्तकी प्रतिभा के उपयोग का निर्देश किया। इस 
प्रकार निराछा का खच्छन्द छनन्‍्द भी प्राचीन गुरुड्म के प्रभाव- 
क्षेत्र से बाहर का नहीं। केवछ इतना ही कि बेद्कि संस्कृत 
साहित्य में जो पद्धति आष तथा मंत्रपूत मानी जाती थी, उसको 
निराला ने अतिक्रिया के आवेग तथा अपनी बिलक्षुण प्रतिभा के 
साथ हिन्दी में उपस्थित कर दिया। निराछा को इसका श्रेय 
अवश्य मिछना चाहिए। उनके विचार से किसी भी श्रकार का 
नियम बँध जाने से कविता कदापि मुक्त-छन्द्‌ नहीं हो सकती। 
मुक्त उन्‍्द तो वह है, जो छन्द की भूमि में रहकर भी मुक्त है। 
यह सौभाग्य की वात है कि उन्होंने अपने मुक्त छन्‍्द के ढिये भी 
( प्राचीन गुरुड्स के ) छन्द की भूमि में रहने की बात मानी है। 
अपने स्वच्छन्द छन्द में उन्होंने एक और प्रणाली रखी है, जिससे 
कविता के किसी चरण का विरास अंत में ही न सानकर बीच में 
भी स्थिर कर दिया जाता है। जेसे-- 

ज्योतिर्सय चारों ओर 

परिचय सब अपना ही ! 

स्थित में आनंद में चिरकाल 

जाल-मुक्त | क्वानांदुधि 

चीचि-रहित । इच्छा हुई सृष्टि की, 

प्रथम तरंग वह आनंद-सिधु में, 


अस्तर्दर्शन श्र 
प्रथम कंपन में संपूर्ण बीज सृष्टि के, 
पूर्णता से खुला में पूर्ण सष्टि-शक्ति ले, 
ब्रिगुणात्मक रे रूप, 
विकसित किया मन को, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंचसूत, 
रूप-रस-गंध-रूपर्श, 
शब्दज्ञ संसार यह, 
चीचियाँ हो अगिनित छुचि सचिदानंद की | 
यह सच है कि किसी भाव या विचार की पूर्णता का संबंध 
उसके वाक्य-विन्यास के ऊपर निर्भर करता है और यह आवश्यक 
नहीं कि ऐसी पूर्णता चरणांत में ही समझी जाय । निराला के पहले 
सी दो-एक कवि ने ऐसे मध्य-चरण विराम का प्रयोग किया है | पूर्ण 
-विरास का ऐसा अयोग केवल व्यर्थ नवीनवा ही नहीं, शत्युत्‌ छय 
की गति का बाधक भी है। खच्छंद छंद में इतनी सुविधा तथा 
स्वेच्छा तो है ही कि जहाँ पाया वहाँ चरण तो समाप्त कर दिया। 
फिर इस प्रकार के प्रयोग का कुछ ओचित्य नहीं मालूम पड़ता । 
निराछा की श्रतिभा वहुमुखी है। मुक्तक रचनाओं के 
अतिरिक्त तुछसीदास'” की प्रवंध-कल्पना भी उनकी प्रतिभा की 
औयोतक है। जीवन में केवल प्रेस-गीत को ही महत्त्व न देकर 
उन्होंने विधवा, मिक्षुक तथा इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती 
हुई सजदूरती की चिंता सी रखी है। उनकी 'सिछ्छुक' कविता 
में सिखारी का बड़ा रमणीय विंव-प्रहण किया गया है | 
चह आंता+-- 
दो हक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 


र८ई जीवन ओर काव्य 


पेट पीठ दोनों मिल कर हैं एक, 

चल रहा लक्कुटिया टेक, 

मद्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को 

मुँह फटी पुरावी स्तेली को फेलाता-- 

दो दृक कलेजे के करता पछठाता पथ पर आता । 

साथ दो बच्चे सी हैं सदा हाथ फैलाये, 

बाएँ से वे सलते हुए पेट को चलते, 

ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाये । 

कवि ने जगत्‌ और जीवन की वास्तविकता का संस्पश कर 

समाज के दछित तथा उपेक्षित पक्ष के प्रति अपनी सहानुभूति 
प्रदर्शित कर अतिभा का सदुपयोग किया है। भिक्लुक के वर्णन में 
मार्मिकता का भाव अपूर्व है ओर इसके साथ ही उसके करुणा- 
जनक रूप का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। कवि ने अपनी 
रचनाओं सें यथार्थता को निर्वासित नहीं किया है। प्रयोजन के 
अजुसार उनके अंतर्जगत्‌ से वास्तविकता उद्भूत हो उठी है। 
जागो फिर एक बार', महाराज शिवाजी का पत्र' आदि रचनाओं 
से उनमें जातीय महत्त्व की रक्षा तथा दीरत्व की प्रतिष्ठा का भाव 
पाया जाता है। निराछा को नई-नई उद्भावनाओं का उन्मेष है 
ओर उनको गति देने की भी यथेष्ट क्षमता है। उनके काव्य की 
एक मर्यादा है। उनके जीवन में व्यक्तित्व-बोध का तत्त्व जिस 
रूप में छक्षित है, वह उनकी काव्य-रचना में भी प्रतिफलित है । 


्न्‍ीयीिललिततझे5 


जनादनप्रसाद झा हिज 


जनादंनप्रसाद झा 'हविज! स्वाहुभूतिसूलक करुणा के एक सार्मिक 
कवि हैं। अपनी तरल भावुकता को चाह्म प्रकृति की शुष्कता तथा 
संयम के नियंत्रण के भीतर रखने की उन्हें अपूर्व क्षमता भी है | 
बेदना उनके जीवन का सार-सर्वस्व है। उनकी वेदना जीवन की 
शुद्ध बेदना नहीं, बल्कि उसमें जीवन के विछास का आकर्षण है। 
अपने विरह-दुख को हृदय के भीतर पालनेवाली पतिप्राणा नारी 
की तरह वे अपनी वेदना को आध्यात्मिक आवरण देकर सुख की 
सांस छेते हैं। उनकी बेदना जीवन की शाश्वत सावना है ओर 
किसी भी आकांक्षा की पूर्ति से उसका शसन नहीं हो सकता-- 

अमर. वेदना ही हो मेरे 

सकऊ छखों का सीठा खार।! 
. अपनी वेदना को अमरता का विशेषण देकर अपनी काव्य- 
साधना के साथ-साथ उन्होंने उसे आत्म-साधना का भी विषय 
वना लिया है। हिज की चेदना कविता में आत्मग्रबंचना के रूप 
में नहीं देखी जा सकती । वेदना या पीड़ा ही उत्तका सूल काव्य- 
दृब्य है और उसके स्घृति-स्पश से ही उन्हें काव्य-प्रेरणा होती है-- 

पुलछक, कंपन की खा ऋहु चोद 

सिहर उठते प्राणों के वार। 
साहिल-साधना के क्षेत्र में द्विज व्यक्तिवाद की अधानता का 
समर्थन करते हैं. और शायद्‌ इसी कारण व्यक्तिक अनुभूतियों के 
साधारणीकरण की आवश्यकता नहीं समझते। यह सच है कि 
“प्रत्येक व्यक्ति की अंत त्तियाँ खतन्त्र हुआ करती हैं और वे 


श्दद जीवन ओर काव्य 


इतनी जटिल होती हैं कि उनके आधार पर सहसा किसी सावभौम 
नियम की संस्थापना कर लेना असंभव हे,” किंतु इसके साथ 
'हिज के कबि को यह भी मासला पड़ेगा कि शुद्ध वेयक्तिक 
अजुभूतियाँ ही काव्य के रूप में रसग्राह्म नहीं हो सकतीं। यदि 
कवि अपनी अजुभूतियों की समानता अपने पाठकों तथा 
श्रोताओं के साथ स्थापित न करे, तो केबल व्यक्ति-बेचित्र्यवाद से 
काव्य की रचना नहीं हो सकती | कवि की अलुभूतियों का 
जिस सीमा तक साधारणीकरण किया जा सकता है, उसी सीमा 
तक वे रस-प्राह्म बन सकती हैं । प्रद्यक्ष जीवन की विचित्रता को 
काव्य में समाविष्ट करना उचित नहीं साना जा सकता। किसी 
की प्रकृति का कोई अड्भुत्‌ मैनोबेज्ञानिक वेचित्य शास्रीय पद्धति 
का अपवाद ही हो सकता है, सर्वसान्य नियम नहीं | साहित्य या 
काव्य-साधना में व्यक्ति को कोई अद्भुत्‌ व्यतिक्रम उपस्थित करने 
का अधिकार नहीं। वह अधिक-से-अधिक अपनी ग्रवृत्ति के 
अलुसार जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को लेकर, अपनी वेयक्तिक 
विशेषता के कारण उसके पद-विन्यास या ग्रणाढी पर ही प्रभाव 
डाछ सकता है। काव्य के रूप में मानव-प्रक्ति की किसी ऐसी 
विशेषता का ही प्रतिपादन किया जा सकता है, जो बिरल तो हो, 
पर विचित्र नहीं। विशेषता सदा विरछ होती है और इसी तरह 
वेचित््य भी विरल ही होता है, किंतु विशेषता जीवन के राग-वत्त्वों 
का समन्वय रखकर चलती है और बेचित्र्य केवल हमारी जिज्ञासा- 
चृत्ति को ओ्रेरित करता है। राग-तत्त्व से ही काव्य-रचना होती 
है, जिज्ञासा-बृत्ति के लिये उसमें कोई अवकाश नहीं रह जाता । 
“आज चारों ओर आशा-निराशा, हर्ष-विषाद, मिलन- 
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'विच्छेद, सफलता-असफलता आदि के भीषण इन्द्र चल रहे हैं 
और त्येक वर्ग का पूर्वपक्ष पराजित होता जा रहा है, उत्तर पक्ष 
को विजय मिलती जा रही है ।” इसी कारण शायद हविज के 
जीवन में आनन्द की सृष्टि नहीं हो सकती। विषाद वस्तुतः 
आरम्भ से ही उनकी कविता का पोषक तत्त्व बनकर रहता आया 
है और आज भी वह वही है, लेकिन इसका परिणास यह हुआ कि 
जीवन के एक ही स्वरूप के प्रति दृष्टि रखने के कारण द्विज का 
काव्य-क्षेत्र वहुत संकीर्ण हो गया। जीबन में सत्य का प्रयक्ष 
पराजय कोई असंभाग्य घटना नहीं, किंतु अंतिम रूप से डसको 
पराजित करना निश्चय ही असंभव है। यदि जीवन में सत्य की 
सबंत्र अत्यक्ष विजय ही होती जाती, तो असत्य का पछा पकड़कर 
कोई विजय का स्वप्त ही क्‍यों देखता ! द्विज अद्यक्ष के आग्रही 
हैं। वे जीवन के उस आध्यात्मिक स्वरूप को देखने का कष्ट नहीं 
करते, जहाँ पराजय का कुछ पता नहीं, केचछ विजय ही विजय 
है। थे जीवन और जगत्‌ में ढुःखों के अस्तित्व की उपेक्षा न 
करनेवाले कवि हैं, जो आश्वावाद का मोह न छोड़कर भी 
पनिराशावादी बनते हैं । 
सुख ओर दुःख या आनन्द या विषाद की भिन्न-भिन्न सत्ताओं 

के सम्बन्ध में बेदांतिकों में मी सतभेद रहता आया है। कोई 

दोनों को नित्य और शाश्वत मानता है और कोई एक के अमाव 

में दूसरे की स्थिति। यदि आनन्द और विषाद दोनों की 

सत्ताएँ शाश्वत मानी जाये, तो किसी भी कारण उनके अस्तित्व 

का वाघ नहीं हो सकता। परिखिति के अजुसार वे न्‍्यूनाधिक 

डो सकती हैं। ह्विज अपनी ग्बृत्ति के अनुसार जीवन में विषाद- 

१९ 
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तत्त्व को विशेष महत्त्व देते हैं, पर आनन्‍्द्‌-तत्त्व का बाध नहीं 
करते । विषाद उनकी कविता का पोषक तत्त्व भी तभी तक 
रह सकता है, जबतक वे अपनी काव्य-प्रेरणा के छिये उसमें से 
ही आवश्यक आनन्द उपार्जित न कर ७] छोग बेदना से रोते 
हैं, किन्तु इस अकार रोने में भी उन्हें आनन्द न मिले, तो वे अपने 
रोने के क्रम को कुछ देर तक भी न चछा सकंगे। आनन्द के 
बिना उनके कवित्व की श्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यदि 
जीबन में वे आनन्द्‌-तत्त्व की सत्ता किसी रूप में भी न मानते 
होते, तो अपनी कविता के सम्बन्ध में ऐसा विचार न रखते कि 
रुदनशील गबृत्ति की इस प्रधानता के कारण उनकी काव्य-कछा 
में एकांगिता आ गई है। इस एकांगिता शब्द से ही यह संकेत 
मिलता है कि जीवन में केवल रुदनशील शअबृत्ति ही नहीं होती, 
बल्कि उसका कोई दूसरा पक्ष भी होता है। कोई सी कवि 
छोक-जीवन की समस्त सामान्य भावनाओं का पअतिनिधित्व नहीं 
कर सकता। हिज से भी हम ऐसी आशा नहीं रख सकते । 
अभाव की पूजा तथा अपनी वेदना की विद्वति में विशेष 
अनुरक्त रहने के कारण द्विज अकृति के भाव की पूजा करने में 
समर्थ न हो सके। जगत्‌ में अभाव कुछ नहीं, भाव की सत्ता 
सत्र पाई जाती है। दाशनिक बाघ की तरह अभाव भाव की 
सत्ता के विनाश का द्योतक नहीं हो सकता । जीवन की अपूर्णता 
जिस सीमा तक सत्य है, अभाव भी उसी सीमा तक सत्य माना 
जा सकता है, किन्तु जब जीवन अपनी सारी अपूर्णताओं को 
रखते हुए भी जीवन ही रहता है, तब भाव अपने अभाव की 
स्थिति के रूप में भी भाव क्यों न बना रहे! द्विज अपने सुख-दुःख 
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की अपेक्षा रखकर ही अकृति का वर्णन करनेवाले कवि हैं, प्रकृति 
को मुख्य आहूंबन के रूप में अहण कर चलनेवाले कवि नहीं | 
जीवन की संगति के अनुरूप ही प्रकृति के ऊपर अपने सुख-दुःख 
को आरोपित करने की प्रवृत्ति प्रायः हिन्दी-कवियों की ही रही 
है। ऐसे कवियों की वेदना का क्षेत्र भी रति-भाव के ही अन्तर्गत 
रहता आया है। हििज करुणा के कवि हैं ओर इसी कारण 
विरही या विरहिणी की तरह प्रकृति को भी केवल विरह-छांत 
रूप में ही देखने की आवश्यकता समझते हैं। उनकी करुणा में 
बेयक्तिक जीवन को प्रधान स्थान प्राप्त है। उसमें न तो अखण्ड 
मानवता के लिए स्थान है ओर न अकृति को दही अपनी सारी 
वियूवियों के साथ अँदने की जगह । उंसस्‍्क्त के कवि भवभूति 
ने काव्य सें करणा को जो महत्त्व दिया, उसके भीतर उन्होंने 
प्रकृति को भी अपनी सीमा में प्रतिष्ठा दी, किन्तु छिज की कवि- 
प्रवृत्ति में द्रिबादु इतना घनीभूत है कि वह अपनी छाया के 
अतिरिक्त जगत्‌ में दूसरी कोई सत्ता नहीं देख सकती |) उनकी 
सारी रचनाओं सें जिन दो-चार स्थर्कों पर आयास यथा अनायास 
भाव से अकृति के वर्णन हैं, वहाँ प्रकृति को अपने खतन्‍्त्र रूप की 
मर्यादा नहीं सिलली है। अपने हृदय की पूर्व प्रतिष्ठित वेदना की 
प्रबछृता व्यद्धित करने के लिये छ्विज ने प्रकृति के विहँसते खरूप 
में भी उपहास का ही अबसाद पाया है-- 

नम के इन हंसते तारों का 

छिपा छुजला उपहास, 

फेंक रहा झुझ निराधार को 

गस्लछानि-अनल के पास ॥ 
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वनियति का कैसा निंदुर विधान ? 
ढूंढने चल कहाँ परित्नान ? 
शायद्‌ उनके जीवन सें कभी प्रकृति को भी स्थान प्राप्त था, 
पर अब उत्तका जीवन-उपवन उजड़ गया है और उपवन के 
डउजड़ने के बाद ही उत्तके काव्य-देवता ने उससें प्रवेश किया-- 
कलियों का योवन बीता, 
अलियों के भाग बिलावे 
मेरे उजड़े उपचन में 
तब हो तुस हसते आये! 
कवि के जीवन में जब वक अकृति #गार करती थी, तव तक 
उसका कवित्व सौच था। अकृति का ऋगार हटते ही उनके 
जीवन में विषादसय उस परम तत्त्व ने अपनी श्रतिष्ठा आप्त 
की। अकृति के उस पुराने साहचर्य ने सी कवि के जीवन में 
कोई राग उत्पन्न नहीं किया, प्रत्युत्‌ उससे उनको मादक संवेदना 
ही मिली-- 
किसकी यह छवि, क्रिसका सियार ? 
सिर रहा पुनः किस सघुऋतु का 
जीवन-उपवच को यह दुलार ? 
पा किस नव जाज्या से हुलास, 
खिल पड़ा प्रणय का मुकुछ सोन ? 
स्छति के निकुंज में छूक उठी 
यह तड़प-भरी कोकिला कोन? 
किसकी सांसें यों लिहर-सिहर, 
करतीं मादुकता का प्रसार ? 
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छउख-स्वप्तों का यह अमर लोक 
निरखूं अब किससे नयन छीन ? 
मेरा प्यारा. सोभाग्य-सूर्य 
छिप गया, हुआ में ज्योति-हीन । 
पर, उसकी ही यह मधुर याद 
फिर कोन दिलाता बार-बार ? 


पाकर खोता हूँ. सतत, कभी 
खोकर पाऊंगा क्‍या न हाथ ? 
भय है, यह मेरा मिलन आज 
फिर शाप विरह का पान जाय ! 


क्या करूँ ? छिपा सकता न ओर 
इस छाया-नटा से हृदय-हार ! 
ह्विज के विषाद में बेयक्तिकता का अधिक समन्वय रहने के 
कारण सूफियों की-सी विरह-वेदना की एकनिष्ठता तो आ गई 
है, परन्तु एकनिष्ठवा का निर्वाह करते हुए जीवन के विविध 
रसात्मक पक्षों की ओर उत्तकी दृष्टि नहीं गईं। उनकी झोली 
छोटी है, वेभव का अधिक भार उठा सकने की उसमें समर्थता 
नहीं । प्रकाश की भीख माँगते उनको अंधकार ही मिलता है, 
किन्तु प्रकाश माँगने की आकांक्षा तो दूर नहीं होती। अपनी 
अनुभूति तथा अन्तध्ब॑नि को आत्म-साधना के अनुरूप अभि- 
व्यक्त कर सकने की कवि में यथेष्ट क्षमता है। विषाद-तत्त्व को 
अपनी काव्य-साधना का विषय बनाकर करुणा का इतना वेभव 
बिखेरनेवाला हिन्दी में कोई दूसरा कवि नहीं। छ्विंज अपनी 
सीमा में एक बहुत ही मार्मिक कवि हैं । 





सुमित्रानन्दन-पन्‍्त 


सुमित्रानन्दन पन्‍त आधुनिक युग के हिन्दी कवियों में प्रकृति 
की रमणीयता पर सुग्ध होनेवाले सब से अधिक भावुक कवि हैं । 
' बचपन से ही भ्रकृति का उन्मुक्त साहचर्य प्राप्त रने के कारण 
उनको प्रकृति के नाना व्यापारों में अपनी कवि-सुलूम अन्तर्दष्टि 
से काम छेने की अच्छी समर्थता मिली है। जीवन के अनेक 
अवसर पर, विविध प्रसंग पर प्रकृति के जो चित्र-विन्यास उन्होंने 
अपनी रचनाओं में उपस्थित किये हैं, वे हिन्दी काव्य-जगत में 
अपूबे और रमणीय हैं, लेकिन प्रकृति को देखने के लिये सदा 
उन्होंने अपनी एक ही अन्तद्ृष्टि से काम नहीं लिया। प्रकृति 
के विविध खरूपों में सबेत्र और सर्वदा अपनी भावनाओं की 
अभिव्यक्ति का पूरा-पूरा सामझ्स्य नहीं मिल सकने के कारण, 
उन्होंने प्रकृति के निश्चक रूप का मानवीकरण भी कर दिया है। 
कहीं-कहीं मानवीकरण के अप्रस्तुत विधान की ओर अधिक 
आकर्षित रहने से पस्तुत की प्राकृत व्यञ्ञना दूरारूढ़ हो गई है। 
कवि जब प्रकृति में अपने ऐन्द्रीय श्रणयोद्वार तथा मनो5नुकूछ 
सौंदर्य-रचना की कल्पना करता है, तब हेत्वाभास के. आघार पर 
अकृति को भी उसी स्तर पर छाने की चेष्टा करता है। चाँदनी 
पर कवि के उद्गार हैं-- 

नीले नभ के शतदुरू पर 

वह बेठी  शारदहासिनि, 

सदु करतल पर शशिमुख घर 

नीरव, अनिमिष एकाकिनि ! 
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चह स्वप्त जड़ित नत चितदन 
छू लेती अय-जग का मन 
श्यामल कोस5उ चकछ चितवन 
लहरा देती जग - जीवन ! 
हर | | 
दिन की आभा हुरूहिक बन 
आयी निशि निभ्वत शेन पर, 
वह छवि की छुई - सुई - सी 
सरहु सघुर छाज से मर-सर | 
| श्र |्र 
चूसरे प्रसज्ञ पर चाँदती के ही सम्बन्ध में वे कहते हैं-- 
जग के दुख - देलय - शयन पर 
यह रुग्ना जीवन बाला 
रे कब से जाग रही, वह 
आँसू की नीरव साला ! 
पीली पड़, हुर्बठ, कोमल, 
कृश देह - लता. कुम्हलाई 
विवसना, लाज में कलिपटी-- 
साँसों में झून्‍्य - समाई। 
रे म्लान, अँग रँग, योवन 
चिर मुक्त, सजल नत चितदल ! 
जग के दुख से जर्जर डर 
बस मझत्यु-शोेष अब जीवन !! 
हाँ कहीं उन्होंने प्रकृति को मानवीकरण से निरपेक्ष होकर 
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चित्रित किया, वहाँ बहुत ही रमणीय दृश्य-विधान उपस्थित हो; 
गया है-- 
पावस - ऋतु थी पर्वत-प्रदेश ; 
पल-पल परिवत्तित प्रकृति-वेश । 
मेखछाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्त दृग-समन फाड़, 
अवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार ; 
--जिसके चरणों में पछा ताल 
दर्पण - सा फेला है विज्ञाल !! 
गिरि का सोरव शाकर भरभर 
मंद से नस-नस उत्तेजितकर, 
मोत्ती की लड़ियों ले छन्दर 
भरते हैं. कागभरे निर्भर । 
गिरिवर के डर से उठ-उठकर 
उच्चाकांक्षाओं - से. तरुवर 
हैं क्रॉँक रहें नी नभ पर, 
अनिमेष, अटल, कुछ चिन्तापर ! 
--उड़ गया, अचानक, लो, भूघर 
फड़का अपार पारद के पर ! 
रव-शेष रह गए हैं निर्भर ! 
है दृट पड़ा भू पर अम्बर ! 
धंस गए घरा में सभय शाल 
उठ रहा घुआँ, जल गया ताल ! 
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--यथों जलद-यान में विचर-विचर , 
था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल ! 

पंत ने प्रकृति में एक शक्ति तथा रहस्य को देखा है । उनके 
वर्णन में सूक्ष्मता तो है, किन्तु प्रकृति के व्यापार का वर्णन 
अम्रस्तुत-विधान की साम्य-सावना के आधार पर हुआ है। 
अकृति के विविक्त खरूप को सर्वत्र महत्त्व न दे सकने का कारण 
उत्तकी कवि-छखुलभ भावुकता ही है। फिर भी थे सर्वाधिक 
अक्वति-प्रेमी कवि हैं । 

पंत को नारी-रूप के प्रति सहज आकर्षण है। भोग्य-रूप में 
नारी का साधारणतः सौन्दर्य-विधान किया जाता है और पूज्य 
रूप सें उसका सहत्त्त-विधान। मसातृ-खुख से वद्ित रहने के 
दुर्भाग्य का निराकरण करने के लिये, उनके कवि ने वालिका वनकर 
माँ से स्नेह-संछाप किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी 
अनेक रचनाओं में सखियों तथा सजनियों के साथ हिल-मिल्कर 
भावनाओं की कोमछता आप्त की है। नारी-रूप के प्रति अधिक 
आकर्षित होने का कारण वासनात्मक प्रणयोद्वार की खाभाविक 
असिव्यक्ति के अतिरिक्त अपनी भावुक तथा कोसछ प्रकृति का 
सामंजस्थ रखना भी साहस पड़ता है। किसी ग्रवन्ध-विधान के 
अन्तर्गत असद्डम्मप्तरूप से ख्रियोचित असिव्यक्तियाँ जितनी 
खाभाविक हो सकती हैं, उतनी सुक्तक रचनाओं में नहीं। 
कविता के समग्र रूप को नारी की अभिव्यक्ति के रुप में उपस्थित 
करना और वह भी पुरुष रचयिता होकर, उनकी कवि-मप्रकृति की 
स्त्रेणता ही प्रमाणित करता है। पंत ने कोमछता के आग्रह से 
ही ऐसा किया है । 
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--थों जलदु-यान में विचर-विचर , 
था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल ! 
पंत ने प्रकरति में एक शक्ति तथा रहस्य को देखा है। उनके 
वर्णन में सूक्ष्ता तो है, किन्तु प्रकृति के व्यापार का वर्णन 
अग्रस्तुत-विधान की साम्य-भावना के आधार पर हुआ है। 
अकृति के विविक्त खरूप को सर्वत्र महत्त्व न दे सकने का कारण 
उनकी कवि-सुलभ भावुकता ही है। फिर भी वे सर्वाधिक: 
प्रकृति-प्रेमी कबि हैं । 
पंत को नारी-रूप के प्रति सहज आकर्षण है। भोग्य-रूप सें 
नारी का साधारणतः सौन्दर्य-बिधान किया जाता है और पूज्य 
रूप में उसका महत्त्व-विधान। माहठ-खुख से वशद्ित रहने के 
दुर्भाग्य का निराकरण करने के लिये, उनके कवि ने वालिका वनकर 
माँ से स्नेह-संछाप किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी 
अनेक रचनाओं में सखियों तथा सजनियों के साथ हिल-मिल्कर 
भावनाओं की कोमछता प्राप्त की है। नारी-रूप के अति अधिक 
आकर्षित होने का कारण बासनात्मक प्रणयोद्वार की खाभाविक 
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अपनी भावुक तथा कोमल अकृति का 
सामंजस्य रखना भी साल्यम पड़ता है। किसी अवन्ध-विधान के 
अन्तगंत असद्जआप्तरूप से खियोचित अभिव्यक्तियाँ जितनी 
खाभाविक हो सकती हैं, उतनी मुक्तक रचनाओं में नहीं। 
कविता के समभ्न रूप को नारी की अभिव्यक्ति के रुप में उपस्थित 
करना और वह भी पुरुष रचयिता होकर, उनकी कवि-प्रक्ृृति की 
स्त्रेणता ही प्रमाणित करता है। पंत ने कोमलछता के आग्रह से. 
ही ऐसा किया है । 


शष्द जीवन ओर काव्य 


पंत की गीति रचनाओं में अनुभूति की तीत्रवा उतनी नहीं 
पाई जाती, जितना उनमें कल्पना का असार है। गीति काव्य में 
कवि की अनुभूति तथा मनोनिवेश ही ग्राण-स्पन्दन करता है। 
कवि की भावुकता अपने कल्पना-सूत्र को कभी-कभी इतना अधिक 
विकसित कर देती है कि कहीं-कहीं उनकी रचनाएँ, कुछ ज्यादा 
पानी मिले शरबत की तरह, नीरस मालूम पड़ती हैं। क्षणिक 
तथा क्षीण अनुभूति को भी कल्पना के वितान पर चढ़ा-बढ़ाकर 
रमणीय बना देने की कला पंत में अद्भुत है, किन्तु अपनी इस 
कला के साथ-साथ यदि वे अपने हृदय को भी छेते चलते, तो 
चास्तव में पंत के रूप में हिन्दी को एक अपूर्ब कवि ग्राप्त होता । 
राष्ट्रीय नव जागरण ने भी पंत के चित्त को अ्भावित किया, 
लेकिन उनकी रचनाओं में इसका कोई जाम्रत्‌ खरूप लक्षित नहीं 
होता। अ्रकृतिवाद की एकनिष्ठा को क्रमशः अग्नसर करते हुए 
जब वे मानवतावाद की सीमा पर जा पहुँचे, तब कुछ छोग कहने 
लगे कि पंत साम्यवादी-सा विचार रखने ढछगे हैं। बस्तुतः कोई 
कवि न तो गांधीवादी होता है और न साम्यवादी । कवि-रूप 
में वह किसी भी वाद के साथ स्पष्ट, सम्बन्ध रखकर अपने काव्य 
'की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकता। पंत का ध्यान देश के 
उन दीन-हीन कृषक-श्रमजीवियों के दशा-बर्णन पर आकर्षित हुआ 
है। कवि के नाते यह खाभाविक ही है। काव्य के अन्तर्गत 
विभिन्न शाखा-पद्धतियों के रूप में जितने 'धाद” चल रहे हैं, उनसे 
'मुक्ति पाकर राजनीतिक वार्दों? से प्रभावित हो अवादी बन जाना, 
किसी भी कवि के लिये शोभनीय नहीं माना जा सकता। 
मानवता के हित-विचार से अपनी कावग्य-रचना के दृष्टिकोण में 
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चस्तु-विन्यास का कुछ दिशा-भेद करना, असक्भत नहीं है । पंत 
ऐसे ही एक कवि हैं। मानवता की पुकार पर द्रवित होना कबि 
का धर्म है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने कवि के चित्त पर जो 
मुद्रा अद्धित की, वह बापू के प्रति? स्पष्ट हो गई है। गांधीवाद 
तथा साम्यवाद दोनों की परिणति प्रायः एक ही छक्ष्य-बिन्दु पर 
होती है, भेद है केवल प्रक्रिया ओर दृष्टिकोण का । पंत ने अपनी 
सहजमभावुकता के अनुसार सानवता के परित्राण की कासना की 
है। मेरी समझ से पंत की आध्यात्मिक तथा आस्तिक बुद्धि 
साम्यवाद को विदेशी आवरण में अपने सम्मुख उपस्थित न होने 
देगी। युगांत तथा युगवाणी की रचना के पहले से ही पंत को 
मानवता में समानता का भाव आ गया था। उनकी रचनाओं 
के अध्ययन से यह बात स्पष्ट छक्षित हो जाती है। अपने गुल्नन 
में उन्होंने छिखा है-- 

लग पीड़ित है अति छुख से, 

जग पीड़ित रे अति छख से, 

मानव जग में बँट जाते 

दुख-छख से ओो उख-दुंख से । 

भविरत दुख है उत्पीड़न 

अविरत छस्र॒ भरी उत्पीड़न 

दुख-छल् की निशा-दिवा में 

सोता जगता जग - जीवन 

अपती ज्योत्स्ता? में उन्होंने एक स्थान पर अजन्न-वल्ल की 

चिन्ता से मुक्त, खस्थ, साक्षर, सिद्ध कृषकों, श्रम-जीवियों एवं 
व्यवसायियों के नर-नारियों एवं वालक-बालिकाओं का चटकीले 
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रज्नों के वत्न पहने, गीत, वाद्य, नृत्य, व्यंग्य, विनोद-पूर्वक 
वसन्तोत्सव मनाते हुए घीरे-धीरे प्रवेश” कराया है। वे सम्मिलित 
खर में गाते हैं-- 
गूँजे जयध्वनि ले आसमान 
सब 'सानव-मानव' हैं ससान! | 
निज कोशल, मति, इच्छानुकूल 
सब कर्म-निरत हों भेद भूलछ 
बन्घुत्व - भाव हो. विश्वमूल, 
सब एक राष्ट्र के उपादान 
> रु ८ 
सब अ्रम, उद्यम गोरव प्रधान 
सब कमा का हो उचित मान 
सब कंठों में हो एक गान--- 
सानव - मानव सब हैं समान 
पंत अपने भावना-क्षेत्र को विकसित कर चलनेवाले प्रगति- 
शीर कवि हैं ) उनमें साम्प्रदायिक प्रगतिशीलता की भावना नहीं 
आ पाई है, जिसकी अभी धूम मचाई जाती है| वे जाम्रत कवि 
की वरह युगधर्म के अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना चाहते 
हैं। मानव-जीवन में जो रुढ़िग्नस्त तथा जीर्ण-शीरण पश्च हैं, उनका 
संहारकर वे नवयुग की सद्रि से मत्त होना चाहते हैं-- 
द्रूत करो जगत के जीर्ण पत्र ! 
है न्वल्त ध्वस्त ! हे झुष्क शीर्ण ! 
हिम ताप पीत, मधुवात भीत, 
तुम वीतराग, जड़ पुराचीन !! 
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निष्प्राण विगत युग ! ऋत विहंग ! 
जग नीड़ शब्द ओ! श्वासहीन, 
च्युत, अल्तव्यल्त पंखों से तुम 
भर-कर अनन्त में हो विलीन ! 
८ | ५ 
मंजरित विश्व में योवन के 
जग कर जग का पिक, सतवाली 
निज अमर प्रणय खर-सदिरा से 
भर दे फिर नवयुग की प्याछी ! 
पंत सुख-दुःख से निरपेक्ष रहकर समान भाव से उनके महत्त्व 
को जीवन में खीकार करते हैं, किन्तु समय-समय पर उनकी 
रचताओं में दुःख तथा सुख की प्रधानता स्पष्ट रूप से अंकित 
होती गई है-- 
विना दुख के सब छख निल्सार, 
विना आँसू के जीवन भार 
दीन, हुर्बह है रे संसार, 
इसी से दुया, क्षमा ओो! प्यार। 


वियोगी होगा पहला कवि 


के. 


आह से उपजा होगा गान 
उसड़कर आँखों से चुपचाप 
वही होगी कविता अनजान । 
जीवन सें केवल दुःख को महत्त्व ही नहीं देते, अत्युत्‌ इस सारी 
सृष्टि को ही अशान्ति की जड़ समझते हैं-- 
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हाय. री हुर्वड आन्ति ! 
कहाँ नश्वर जगती में शान्ति ! 
स॒ष्टि का ही तात्पर्य अशान्ति 
जगत. अविरत जीवन-संग्राम 
स्प्त है. यहाँ. विराम । 
इस भ्रकार पंत जीवन और जगत में दुःख तथा अशान्ति को 
गोण नहीं मानते ओर इसके साथ वे जीवन में शाश्वत उल्लास को 
भी दूर नहीं छोड़ते-- 
जग - जीवन नित नव - नव 
प्रति दिन प्रति क्षण उत्सव 
जीवन शाश्वत बसंत 
अगणित कली कुछम  बृत 
सोरभ, खुख, श्री अनन्त । ; 
इतना ही नहीं, जीवन और जगत्‌ की र्मणीयता पर उछसित' 
होकर उमंगभरी वाणी में वे कहते हैं-- 
जग - जीवन में उल्लास मुम्े 
नव जआद्या नव अभिलाष मुझे । 
इस प्रकार परिश्चिति के अनुसार ही जगत्‌ और जीवन में 
वे सुख तथा दुःख को अधान या गौण मानते हैं । कुछ कवि ऐसे 
हैं, जो जीवन-पर्यत के लिये दुःख या सुख के साथ अपना ग्रन्थि- 
बंधन कर छेते हैं. और उनकी सारी रचनाओं में एक ही खर 
बजता है। पंत में यह विशेषता है कि बे जीवन में दोनों के 
महत्त्व को खीकार करते हैं और परिस्थितिवश उनसे प्रमावित 
होते हैं । 
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पंत के समान शब्द्‌-विन्यास में सुरुचि का निर्माण करनेवाढा 

कोई दूसरा कवि नहीं। उन्हें शब्दों की प्रकृति तथा उनकी अथ्थ- 
शक्ति को पहचानने का विवेक है, किन्तु कहीं-कहीं उन्होंने शब्दों 
से बलात्‌ू अर्थ-व्यक्ति का भी काम लिया है। अँगरेजी छाक्षणिक 
बेचिज्य तथा चित्र-विन्यास को हिन्दी-काव्य में प्रवेश कराने का 
काम जितना पंत ने किया, उतना किसी ने नहीं। सरल तथा सरस 
पद-योजना के रूप में उन्होंने अपनी भावना को अभिव्यंजित 
किया है। सोंदर्य-प्रेमी होने के नाते उन्होंने काव्य-भाषा को 
मनोरम बनाने में एक कृतविद्य साहिल्य-शिलपी का कास किया है। 
अभिव्यंजनावाद की विभिन्न प्रवृत्तियों के दिकदशेक वेचित्र्य- 
विन्यास, अलंकार आदि का निर्वाह पंत की बड़ी विशेषता है। 
उनकी काव्य-वस्तु में रहस्य-भावना के जो संकेत मिलते हैं, वे 
पहाड़ी पगड्डंडियों की तरह सर्चत्र दुर्बोध तथा ढुर्गम नहीं हैं। 
पंत ने प्रकृति के उस परम तत्त्व में जो रहस्य देखा, उससे अधिक 
जीवन में उसका विधान नहीं किया | उनकी रचनाएँ कट्टर रहस्य- 
बाद की रचनाएँ नहीं हैं, जो अपनी रहस्थता के आग्रह के वशीमूत 
होकर इतनी दुर्गम हो जाती हैं कि 'सांत” जगत्‌ से वाहर होकर 
“अनन्त” में ही उनकी अर्थ-व्यक्ति हो सकती है। पंत का कवि 
प्रबंचना के पथ पर चलकर अपनी अलुभूतियों के साथ खिलवाड़ 
नहीं करता । उनके भाव तथा विचार जटिल नहीं, श्रत्युत सरस 
तथा सरल हैं। जीवन और जगत्‌ को वे आदशवादी दृष्टि से 
देखनेवाले कवि हैं। 

मैं प्रेमी उच्चादशा का 

संल्कृति के खर्गिक स्पा का, 

जीवन के हर्ष-व्मिषां का ; 
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लगता अपूर्ण मानव-जीवन, 
5 
में इच्छा से उन्‍्मन, उन्सन ! 
जग-जीवन में उल्लास मुझे, 
नव आज्ञा, नव अभिलाष मुफे, 
इश्वर पर चिर विश्वास सुमे ; 
चाहिए. विश्व को नवजीवन 
में आकु् रे उन्‍्सन, उन्मन ! 


शरमधारी सिंह 'दिनकर 


रामधारी सिंह “दिनकर! के हृदय में अतीत का बड़ा ग्रबछ 
आग्रह है। जिस दिन उनके हृदय में हिमालय फूठा, उसी दिन से 
उनकी अतिभा ने एक नई दिशा की ओर गति की। अतीत गौरव 
की स्घृति तथा खँडहरों के श्रति दिनकर ने जिस भावुकता का 
परिचय दिया, वह अग्रतिम है। भारत के उन अबशिष्ट खरूपों के 
साथ भारतीय जीवन की जो भाव-धारा अवाहित होती रही है, 
उसमें कवि ने अपनी भाव-अवर्तिनी शक्ति से तरंग उत्पन्न की हैं, 
छोक-हृदय की अंवर्भूमि को अपनी मार्मिक वाणी से अलुकंपित 
किया है। आगेतिहासिक या ऐतिहासिक कार से ही जो हमारे 
सुख-दुख के सहचर रहे हैं, उनको हृदय-आह्य रसात्मक रूप देने 
का यह अच्छा प्रयास किया गया है। हिमालय के प्रति कवि के: 
हृदय में जिन-जिन भावनाओं का उदय हुआ है, वे स्पष्ट हैं-- 
मेरे नगपति! मेरे विशाल | 
साकार, दिव्य, गोरव विराट ! 
पोरुष के पूजीभूत ज़्चारू ! 
मेरी जननी के हिम-किरीट [ 
मेरे भारत के दिव्य भार [ 
मेरे नगपति! मेरे विशाल! 
युग-युग अजेय, निबंध, मुक्त, 
युग-युग गर्बोन्‍नत, नित महान 
निस्सीम व्योस में तान रहे, 
युग से किस महिसा का वितान ! 
२० | 
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केसी अखंड यह चिर-समाधि ? 
यतिवर ! कैसा यह अमर ध्यान ? 
तू महोाशूल्य में खोज रहा 
किस जटिल समस्या का निदान ? 
उलभन का कैसा विषम ज्वाल 
मर नगपति! मर विशाल 
भर अर ध्र् 
कितनी मणियाँ छुट गईं, सिटा 
कितना मेरा चेभव अशेष ! 
तू ध्यान - मप्त ही रहा, इधर 
चीरान हुआ प्यारा खदेश। 
कितनी द्वूपदा के बाल खुले, 
कितनी कलियों का अन्त हुआ; 
कह हृदय खोल चित्तोर! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ ! 
५८ भर ३८ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ? 
बंदा! बोलो घनश्याम कहाँ? 
ओ सगध ! कहाँ मेरे अशोक ? 
चह॒ चंद्रगुपत्त बलधाम कहाँ? 
पेरों पर ही दै पढ़ी हुई 
मिथिला सिखारिणी उदुमारी, 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधियाँ सारी ! 
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री कपिलवल्तु |! कह बुद्धदेव 

के वे मंगरक - उपदेश कहाँ! 

तिब्बत, इरान, जापान, चीन 

तक गये हुए सन्देश कहाँ! 

वेशाली के भप्नावशेष से 

पूछ लिच्छवी - शान कहाँ ! 

ओ री उदास गण्डकी ! बता 

विद्यापति कवि के गान कहाँ! 

>< रथ >< 
हिसालय दिनकर की काव्य-रचना का मेरुदण्ड है। उनके 
'चित्त पर हिमालय ने जिस संस्कार को विकसित किया, वह उसकी 
नस-नस में फेलकर ही रहा । उनकी अधिकांश राष्ट्रीय रचनाओं 
में हिमालय, गड्ढा, गण्डकी, सतछूज, नाल्‍न्दा, वेशाढी, 
कपिलबस्तु, दिल्ली आदि की स्घरति न भूठी जा सकी । भारत के 
इन मार्मिक खरूपों की ओर इस अकार दृष्टि छे जाने का काम 
पहले-पहल द्निकर ने ही नहीं किया, आज से आय: ७० बे 
पहले भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने भी राष्ट्रीय नवजागरण-काछ सें, अपनी 
रचनाओं में काशी, प्रयाग, अयोध्या, पदञ्चन॒द, चित्तोड़ आदि का 
सार्मिक सम्योधन किया था*। पर, दिनकर की रचनाओं में जो 





१. दिनकर के हिमालय-जन्म के प्रायः ६० वर्ष पहले भारतेन्दु का 
भारत-भाग्य सारत को दुदंशा की घोर निद्रा से जागते-जागते थककर उदास 
हो कहता है-- 

भारत के भ्ुजवलू जय रच्छित । 
भारत विद्यालहि जग सिच्छित ॥ 
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उम्रक्न और उत्साह हैं, थे भारतेन्दु की रचना में उद्धासित नहीं 
होते। ऐतिहासिक या राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति में अभी 
जेसी निर्वंधता है, वेसी उस समय नहीं थी। भारतेन्दु-काल से 
चलती हुई हिन्दी-कविता की इस परम्परा को दिनकर ने नया 
जीवन द्िया। अपनी भावना और कल्पना का आश्रय देकर 
भारतीय अतीत को कवि ने सजीव कर दिया। द्निकर की 
कवि-दृष्टि केबल भारत की भोगोलिक सीमा तक ही रुकी न रही ; 
मेघरन्ध्र में रागिनी वजाते समय वह जर्मनी, जापान, शंघाई आदि 
सुदूर स्थानों तक भी पहुँचती है। 

दिनकर के हृदय में भावना-सम्पत्ति का जो सन्नय है, वह 
यथेष्ट है। भावना के एक केन्द्र-त्रिन्दु पर ठहरकर उनम्के ग्राम्य 


भारत तेज जगत विस्तारा । 
भारत भय कम्पत संसारा ॥ 
््र् भर >८ 
ते कलंक सब सारत केरे। 
ठाढ़े अजहूँ. लखो घनेरे॥ 
काशी प्राय अयोध्या नगरी। 
दीन रूप सम ठाढ़ी सगरी ॥ 
चण्डालहु जेहि. निरखि घिनाई | 
रहीं सर्वे भुव मुँह मसि छाई।॥ 
हाय. पद्चनद्‌ हद्वा पानीपत ॥ 
अजहूँ रहे ठुम धरनि विराजत ॥ 
हाय चितौर निलज तू भारी । 
अजहूँ खरो भारतहिं मंम्कारी ॥ 
> " भर | 
--भारतेन्दडु दरिश्िन्दर--भारत दुर्दशा, पु० ३२-३४ । 
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जीवन के अनुभव तथा ऐतिहासिक स्घृति ने कल्पना के वलछ पर 
चाणी का अच्छा वेसव द्खिछाया है । स्म्रति ज्ञातक्षेत्र के वाहर 
नहीं जा सकती, किन्तु जीवन का अनुभव अपनी मर्यादा के 
अनुसार जीवन के सभी ज्ञात वथा अज्ञात क्षेत्रों में मसारित हो 
सकता है । कवि की कल्पना का प्रसंग जब उद्बेलित होता है, 
तब जल्द वह रुकता भी नहीं । यही कारण है कि दिनकर की 
अधिकांश कविताएँ, कहीं-कहीं आवश्यकता से अधिक, लम्वी हो 
गई हैं. ओर जो इस गकार रूम्वी हुई हैं, उनमें आय: एक ही 
प्रकृति का काव्य-द्रव्य है। ऐसी कविताओं में भाव-सम्पर्कत्व 
का गुण स्वाभाविक रूप से आ गया है, पर कहीं-कहीं ऐतिहासिक 
उल्लेखों के यूढ़ प्रसज्ग-गर्भत्व के कारण साधारण पाठकों की रस- 
ग्राहिणी कल्पना विस्द्व॒त क्षेत्र में फेल नहीं पाती । 

दिनकर को जीवन के किसी गूढ तथा अन्य मार्मिक पक्ष को 
देखने की प्रवृत्ति नहीं है। 'वालिका से वधू! के वर्णन में कवि 
की बहुत आत्मीयता झलकती है, किन्ठु बधू के हृदय की भावनाओं 
के अन्तह्व न्द की व्यज्ञगा का अच्छा असझ्ड पाकर भी कवि ने उस 
पर ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति हृदय का जो 
सम्बन्ध संस्कृत कवियों ने स्थापित किया था, उसकी परम्परा 
हिन्दी काव्य में न चछ सकी । दिनकर को भी प्रकृति के नित्य 
नवीन रूप के अति अनुराग नहीं है । प्रकृति के नाना रूप और 
व्यापार में केवल अतीत गौरब की याद दिलाना, उसके प्रति 
क्षोस, उपाव्स्स तथा भत्सना प्रकट करना, अपनी भावना को 
संकुचित करना है । निरपेक्ष प्रकृति-द्शन की श्वृत्ति दिनकर में 
चहुत कम है | प्राकृतिक दृश्य-वर्णन के उपलक्ष्य से अपनी भावना 
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को दूसरे क्षेत्र में अभिव्यक्त करने की जो एक काव्य-परिपाटी रही 
है, बही दिनकर का लक्ष्य है। प्रकृति के नास पर (दितकर की 
लेखनी उठती है, पर उसमें उनका हृदय रमता नहीं, अतीत _ 
दर्शन की छालसा से क्रम-भट्गः हो जाता है। 'बसन्त के नाम पर, 
वन फू्ों की ओर” आदि रचनाओं में कवि की कहठंपना सचेष्ट 
तथा एकनिष्ठ नहीं रह सकी है। कवि के हृदय में वसनन्‍्त की 
उमड़ जगी और उनकी-- 

कलम उठी कविता लिखने को 

अन्तस्तक में ज्वार उठा रे! 

खसहसा नाम पकंड कायर का 

पश्चिम पवन पुकार छठा रे! 

देखा शून्य कुंवर का गढ़ है, 

माँसी की वह शान नहीं है; 

हुर्गादास, प्रताप बली का 

प्यारा राजस्थान नहीं है ;-- 

ओर इसी प्रकार कवि की स्वृति-विधायिनी कल्पना अग्रसर 

होती गई | कुछ क्षण के वाद फिर जब वसन्‍्त की याद आई, तव 
इसी कविता के प्रसह्ृन में वे कहने छगे-- 

हाँ, वसन्‍त की सरस घड़ी है 

जी करता में भी कुछ गाऊं 

कवि हूँ आज प्रकृति - पूजन में 

निज कविता के दीप जलाऊँ । 

क्या गाऊं १ सतलज रोती है 

हाय ! खिलीं वेलियाँ किनारे 
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भूछ गए ऋतुपति; बहते हैं 
यहाँ रुघधिर के दिज्य पनारे। 
> बहनें चीख रहीं रावीन्तट 
विलख रहे बच्चे. मतवबारे; 
फूल-फूछ से पूछ रहे. हैं-- 
कब छोटेंगे पिता हमोरे ?! 
इस प्रकार दिनकर प्रकृति के साथ अपनी तन्मयता न दिखा 
सके। लेकिन देश के अतीत गौरव, उसके खण्डहर, दीन-दुखी 
भूखे किसान-सजदूर, हरे-भरे धान-खेत, खलिहान, हरी-भरी दूब, 
गाँव के चोपाछ पर उनकी कवि-हृष्टि भिन्न-भिन्न रचनाओं के 
रूप में पहुँची है । दिनकर प्रगतिशील्वादी नहीं, किन्तु स्वाभाविक 
रूप से एक प्रगतिशील कवि हैं। भारत की राष््रात्मा के सर्म को 
स्पश करने की जेसी क्षमता दिनकर में दिखाई पड़ रही है, बेसी 
किसी दूसरे कवि में नहीं माहम होती । भारतीय छोक-जीवन के 
सम्मुख राष्ट्रीयया का रसात्मक स्वरूप उपस्थित करने की आशा 
दिनकर से की जा सकती है। उनका भविष्य इसी सम्भावना पर 
बहुत-कुछ निर्भर करता है। अपने देश के दलित पक्ष को ऊपर 
उठाने के लिये वाणी में जिस संयम तथा द्ष की आवश्यकता है, 
वह दिनकर में पर्याप्त मार्म पड़ती है-- 
उछ चीरों की भावरंगिणी दुलितों के दुल की चिनगारी, 
युग-सर्दित योवन की ज्वाका जाग-जाग री क्रान्ति-कुमारी 
लाखों क्रोंच कराह रहे हैं ज्ञाग आदिकवि की कल्याणी 
फूट-फूट तू कवि-कणठोंसे बन ज्यापक निज युग की वाणी 
, आदि्किवि की कल्याणी--क्रविता देवी--को जगाने के लिए 
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लाखों क्रॉंचों की वेदना का अथ्थ-गर्भित उल्लेख करना कवि की 
सहृदयता है, किन्तु इतना ही नहीं, कवि की वाणी में क्षमता भी 
है और इस क्षमता को कवि ने अपनी वाणी में बड़े दर्पष के साथ 
ज्यक्त किया है-- 

छ्नूँ में सिन्‍्दु क्या गर्जन तुम्हारा ? 

खय॑ थुगधर्म की हुंकार हूँ में। 


भदादेवी, वनों 


संसार में कुछ ऐसी बस्तुएँ होती हैं, चिन्हें हम बहुत प्यार 
करते हैं, किन्तु अपने प्यार की प्रतिष्ठा के लिए कोई तक नहीं दे 
सकते। पुष्प का सौन्दर्य हमें रमणीय माल्स पड़ता है, चाँदनी 
हमें प्रिय मालूम होती है, परन्तु उच्की प्रियता का कोई स्पष्ट 
कारण नहीं मालहम हुआ रहता है, केवल इतना ही कि उनमें 
आकर्षण है। शुद्ध सौन्दर्य का तत्त्व कुछ ऐसे ही उपादानों से 
चना होता है, जो हमारे हृदय को प्रल्ुव्ध तो बना देता है, पर तक 
को भ्रवुद्ध नहीं करता। हृदय के साथ उनका कुछ-न-कुछ 
सांस्कारिक सम्बन्ध रहता है, जो अज्ञात रूप से अपनी स्थिति को 
श्रकट करने की चेष्टा करता है। जड़ और चेतन की सृष्टि में 
इसी कारण वह है ध नहीं रखा गया, जो साधारणतः ऐसी स्थिति 
सें रखा जा सकता था। इसी कारण जड़ और चेतन, दोनों, 
के युगपत्‌ आविर्भाव को ही सृष्टि कहते हैं। बरतु और भाव, 
स्थिति तथा प्रक्रिया के भेद को मानते हुए, एक ही हैं। महादेवी 
चर्मा को वेदना प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता के छिए उनके 
पास ऐसा कोई कारण नहीं, जो स्पष्ट हो) व्यक्ति का जीवन 
ऐसे ही रहस्यमय तत्त्वों से निर्मित होता है, जिन्हें हम समूल 
अभिव्यक्त नहीं कर सकते। महादेवी ने अपनी बेदना की 
प्रियता के सम्बन्ध सें जिन कारणों का उल्लेख किया है. वे पर्याप्त 
नहीं हैं। उन्हें जीवन में बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत 
सात्रा में सब कुछ मिलते की प्रतिक्रिया से पेदना प्रिय नहीं 
मालूम हो सकती। प्रतिक्रिया हृदय की इच्छित बृत्ति नहीं 
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होती और काव्य में स्वाभाविक वृत्तियों के विना स्मणीय 
अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । यदि महादेवी की सारी काव्य-रचनाएँ, 
जेसा कि उन्होंने लिखा है, अतिशय प्यार, दुलार की अतिक्रिया 
के कारण ही बेदना-बहुल हैं, तो उनका मर्म किसी कवियित्री का 
मर्म नहीं हो सकता | किन्तु, यह वात नहीं है। महादेवी एक 
सफल कविचित्री हैं ओर उनके पास कवि-छुलभ एक संवेदना-पूर्ण 
हृदय भी है । 

जीवन में सुख के उपभोग के समय हृदय खार्थी रहता है 
और दुःख के सहन-काल में प्रायः वह उदार हो जाता है। 
उदारता कवि-प्रकृति है। अपनी जिन उद्ात्त वृत्तियों के कारण 
कवि जनता की सहाजुभूति को आकर्षित करता है, उनके प्रति 
उसका ममत्व खाभाविक है। जगव और जीवन की करुणा 
प्राप्त करने के लिए अपना वेसव भी छुटाना पड़ता है। 
जिस करुणापूर्ण दुःखबाद के ऊपर बौद्ध दर्शन की प्रतिष्ठा हुई, 
उसके संकेत यत्र-तत्र महादेवी की रचनाओं में भी मिलते हैं, 
किन्तु इतना तो स्पष्ट सानना पड़ेगा कि जिस अगाघ करुणा तथा 
निराशा से प्रेरित अनात्मवादी वौद्ध दुशन पद्च-स्कन्ध को ही 
आत्म-संज्ञक मानने को वाध्य हुआ, वह उनकी रचनाओं में कहीं 
भी लक्षित नहीं होता । जीवन-विज्ञान का विश्लेषण ही दशन- 
शासत्र का विषय है, छेकिन विश्छेषण की भिन्नता जीवन की 
अखण्डता पर कुछ आघात नहीं कर सकती । निर्वाण या मोक्ष 
जीवन की छोकिक परिधि से मुक्ति है, पर इस परिधि के बाहर 
जाकर भी जीवन एक दूसरी सीमा में आवद्ध हो जाता है। 
उस सीमा की परिधि इतनी विशाल तथा विस्तृत है कि सानव- 
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बुद्धि उसे नित्सीम मान छेती है। व्यक्ति-वोध के खण्ड की यही 
अखण्डता है। यदि अखण्ड तथा अविच्छिन्न जीवन में खण्ड 
तथा विच्छिन्न जीवन को महत्त्व न दिया जायगा, तो सामान्य 
मानव-बुद्धि को उसका वोध नहीं हो सकेगा। ज्ञान का क्षेत्र 
सदा परिमित रहता आया है ओर ऐसे ही क्षेत्र में भाव भी 
सम़रित हो सकता है। हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर भाव 
अपनी व्यापकता नहीं वढ़ा सकता। जिस क्षेत्र पर एक बार 
ज्ञान का आधिपत्य हो चुका रहता है, उसी पर भाव को संक्रमण 
का अवकाश मिलता हैे। जिस क्षेत्र पर आधिपल्य करने के. 
लिए ज्ञान को अज्ञान से ह्वद्व करना पड़ता है, वह अज्ञेय वनकर 
काव्य-प्रवृत्ति का चाधक हो जावा है। 

रहस्यवाद के तथ्य को लेकर काव्य-स्वना करनेवाढी महादेवी 
वर्मा एक मुख्य कवियित्री हैं। काव्य के खहूप को ग्रहण करते 
समय रहस्थवाद को अज्नेय की सीसा से नीचे उतरकर एक स्पष्ट 
तथा ज्ञात आलस्वन के रुप में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि 
ऐसा न हुआ, तो रहस्यवादी रचनाएँ काव्य के अन्तर्गत न रहकर 
अज्ञेय दशन के अन्तर्गत हो जायँगी। ऐसा देखा जाता है कि 
रहस्यवादी कावेयों ने अपने आलरूम्वन की एकरूपता का निर्वाह 
प्रायः नहीं किया है। कभी आहलस्व॒न स्पष्ट है, तो कभी अस्पष्ठ । 
कहीं आलूम्बन छोकिक है, तो कहीं छोकोत्तर। आश्रय के 
सम्बन्ध सें भी लिड्ठ का विषयय वना रहता है। इस अकार की 
भिन्नता रहस्यवादी कविताओं के मर्म को रसप्राह्य चनने में वाधा 
देती है। महादेवी वर्मा की रहस्थवादी कविताओं के रहस्थ को 
समझने के छिए यदि उनके कथन को ही लिया जाय, तो उनके 
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थीतों ने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्वेत की 
छाया-सात्र ग्रहण की, छोकिक प्रेम से त्तीत्रता उधार ली और इन 
सब की कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-साव-सुत्र में वॉँघकर एक निराले 
स्नेहसस्वन्ध की सृष्टि कर डाढी, जो मनुप्य के हृदय को अवल्म्ब 
दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिव्क को 
हृदयसय ओर हृदय को सस्तिप्कमय वना सका !” कबविषित्री ने 
अपनी काव्य-बस्तु के सम्वन्ध में जो कुछ कहा है, वह एक तथ्य के 
रूप में मरहण किया जा सकता है ; क्योंकि शायद्‌ इसी कारण 
उनकी रचनाओं सें आल्स्वन के एकत्व का सम्वक्‌ निर्वाह नहीं हो 
पाया । निर्गुण त्रह्म को सहत्त्व देकर भी जनता की चित्तद्त्ति को 
भक्ति-रस से अनुप्राणित करने के लिए कबीर को सझुण राम की 
चहुरियाः वनना पड़ा | अद्वत काव्य का विषय नहीं हो सकता । 
काव्य-खरूप के अन्तर्गत आने के लिए अद्वेत को छत के रूप में 
उपस्थित होना आवश्यक है। यदि होत के रूप में उसका वर्णन 
न भी किया जाय, तो विश्वुद्धाह्नत या छुद्धाहत के बिचा उसकी 
काव्य-परिणति नहीं हो सकती । आश्रय और आहलूम्वन, काव्य 
के उसय पक्ष के लिए, अद्नेतवाद्‌ में स्थान नहीं और काव्य-रचना 
केवछ एक के ही उपलक्ष्य पर नहीं हो सकृती। अजुभूति तथा 
कल्पना को अपनी खितिनसात्र के लिए भी आश्रय से प्थक्‌ 
आलूस्वन के रूप में किसी वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा । काव्य- 
जगत सें ब्रह्म को भी उसी वस्तु-रूप में उपस्थित होना पड़ेगा, 
अन्यथा “थहं त्रह्मास्सि' के कारण आश्रय और आलल्बन का एकत्व 
प्रतिपादित हो जाने पर काव्य-रचना को अपनी अतिष्ठा का आधार 
नहीं मिल सकेगा। तुलसी और सूर के विशिष्टाह्नत तथा झुद्धाह त 


! के 
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को रहस्यवाद में नियोजित करने की सामथ्थता प्राप्त नहीं होने पर 
निर्मुणबाद की सूफी पद्धति ही रहस्यवाद के अलुकूछ पड़ सकी । 
कबीर के शुद्ध नि्गुणबाद में रहस्यवाद की स्थिति सम्भव नहीं । 
जहाँ-कहीं कवांर ने रहस्यवाद की झाँकी ली है, वहाँ उन्हें निर्गुण 
को सगुण माल छेना पड़ा है। लौकिक जीवन को छौकिक अर्थ- 
भूमि का आधार देने के लिए छोौकिक बासनात्मक प्रणयोद्वार का 
साध्यम आवश्यक है। छोकोत्तर उपरक्ष्य के सहारे जीवन की 
सारी भावनाएँ व्यक्त नहीं की जा सकतीं | जो विषय केवल बुद्धि- 
गम्य है, वह सदा भावगस्य नहीं हो सकता | बुद्धिगम्य विषय 
को भावगम्य वनने में कुछ समय लगता है | 

मुख्य आरूम्बल को गौण रखकर माध्यम को ही अभिव्यक्त 
करना रहस्यचादी कविताओं का एक छक्ष्य हो गया है। माध्यम 
की प्रधानता के कारण ही ऐसी रचनाओं में अन्योक्ति-पद्धति का 
आश्रय विशेषतः लेना पड़ा है। जीवन की विरह-बेदना, अदृप्ति, 
निराशा, अवसाद को चित्र भाषा-शेली में बड़ी विलक्षणता तथा 
विचितन्नता के साथ वर्णित किया गया है। रूपक की विभिन्नता 
के कारण महादेवी वर्मा की रचनाएँ सहज ही दुर्वोध हो गई हैं| 
उनका ग्रेम-व्यापार कहीं तो बिलकुछ छोकिक पद्धति पर चला है, 
और कहीं छोकोत्तर । छोकिक ग्रेम की तीत्रता जहाँ ज्यादा उधार 
मिली है, वहाँ आलम्बन स्पष्ट है ओर विषय भी रसप्राह्मय, किन्तु 
छोकोत्तर आल्म्बच पाठक या श्रोता की भाव-भूमि से इतनी दूर 
पड़ जाता है कि वहाँ तक कल्पना किसी तरह कभी-कभी पहुँच 
भी जाती है, हृदय को पहुँचने में वड़ी कठिनता होती है । 

मुक्तक गीत में अन्विति-रक्षा के छिए पूर्वापर-अम्बन्ध का 
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निर्वाह छोक-जीवन के अधिक निकट रहनेवाले प्रतीक या 
भावनोद्वार से हो सकता है। प्रकृति के अनन्त रूप-व्यापार के 
उपलक्यय पर प्रेम की गूढू. तथा अगूढ, व्यज्ञना हो सकती है, पर 
गूढ्‌ प्रेम-व्यज्लना को समझने के लिए अपेक्षित मनोरचना ग्रायः 
नहीं होती । धुँधडी साम्य-भावना के आधार पर अगूढ को गूढ 
बना देने की प्रणाली काव्योपयुक्त नहीं मानी जा सकती । किन्तु ; 
इन सब दोपों का भार महादेवी वर्मा के ऊपर ही छादना उनके 
प्रति अन्याय होगा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उन्होंने अपनी भाव-धारा को एक खाभाविक तथा निश्चित क्रम 
से प्रवाहित होने दिया है, उसमें ज्वार-भाटा के कारण तरख्ों का 
आखत्त त-पत्यावत्तन तो होता रहा है, पर प्रवाह को अपनी सीमा 
में रखनेवाले दोनों तट प्रायः सुरक्षित रहे हैं । कवियित्री के शब्दों 
में ही “समय के अनुसार रचनाओं में जो परिबत्तत आते गए हैं, 
उनके लिए भी मुझे कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ा । याद नहीं 
आता, जब मैने किसी विषय-विशेष या बाद-विशेष पर कुछ सोच 
कर लिखा हो ।” उनके इस कथन से चाहे हम पूरे सहमत न 
भी हों, परन्तु उनकी काव्य-द्ृष्टि में विषय की एकरूपता का 
यथासम्भव निर्वाह तथा क्रमिक विकास मानना पड़ेगा। भिन्न- 
भिन्न ससय में, प्रत्येक सम्बेदनशीछ कवि की तरह, उनकी अनु- 
भूति, चिन्तन तथा कल्पना के सामझस्य में कुछ व्यतिक्रम रहा 
है। अपने चारो--नीहार, रश्सि, नीरज़ा तथा सान्ध्यगीत-- 
कविता-संग्रहों के रचना-काल की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो कुछ लिखा है, वह उनकी रचना-प्रकृति के साथ मेल रखनेवाला 
तथ्य है। बे लिखेंती हैं--नीहार के रचना-काल में मेरी अनु- 
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भूतियों में बेसी ही कुतृहल-मिश्रित वेदना उसड़ं आती, जेसी 
बालक के मन में दूर दिखाई देनेवाी अग्राप्य सुनहछी उषां और 
स्पश से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। 
रश्मि को उस समय आकार मिला, जब मुझे अनुभूति से अधिक 
उसका चिन्तन ग्रिय था, परन्तु नीरजा और सान्ध्यगीत मेरी उस 
मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिसमें अनायास ही मेरा 
हृदय सुख-दुख में सामझस्य का अनुभव करने छूगा ।”? 
महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूलद्गरव्य रखा 

है। वेदना दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु अत्येक स्थिति में बह 
टुःखजनक नहीं होती । काव्य में जीवन की वही भावना अमि- 
व्यक्त होती है, जो कवि को प्रिय रहती है। अग्नियता को काव्य 
में खान नहीं । बेदनां भी प्रिय छगने पर ही काव्य का स्वरूप 
धारण करती है। कवियित्री ने दुःखबाद को अपना काव्य-विपय 
चनाकर सुखवाद से बेर नहीं ठाना, प्रत्युत ुखबाद का उल्लास 
श्राप्त करने के छिए ही उन्होंने वेदना से मेत्री स्थापित की है। 
यदि वेदना की अभिव्यक्ति में उन्हें उछ्ास न मिले, तो उनसे 
काव्य-रचना भी नहीं हो सकती । काव्य-रचना की मूल्मेरणा 
खुख से ही होती है, पर अपनी रुचि-भिन्नता के कारण उसका 
विषय चाहे जेसा कुछ हो । 

जन्म हो जिसको हुआ विदोग 

तुम्हाश ही तो हूँ डउच्छवास 

चुरा लाया जो विश्व समीर 

वही पीड़ा को पहली साँस 

छोड़ क्यों देते बारस्वार 
मुझे तस से करने असिसार | 
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जन्म या जीवन-अहण को वियोग के नास से अभिदित करना 

आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। त्रह्म से जीव की सत्ता जब प्थक्‌ 
होती है, तव्र उसकी दशा प्यार-सम्भार से दवी उस लाड़लछी कन्या 
की तरह होती है, जो माहुग्ृह को छोड़कर पतिग्रह जाते समय 
होती है। मात या पिठकुछ के वियोग में भी पीड़ा का उच्छवास 
होता है। पतिग्र॒ह में जीवन की सारी सरसता रहते हुए भी 
साठ्यृह की वियोग-वेदता नष्ट नहीं होती। महादेबी वर्मा ने 
अपने अद्वेतवादी इृष्टिकोण को भी जीव ओर त्रह्म के रूप में 
उपस्थित किया है। उनके विचार से छोकिक जीवन की दीघता 
से त्रह्म के वियोग की अवधि बढ़ती ही है; इसलिए वे मृत्यु सें 
ही जीवन का चरम विकास मानती हैं । 

विखर कर कन कन के लघु प्राण, 

गुनयुनाते रहते यह  तान 

अमरता है जीवन का हास 

झत्यु जीवन का चरम विकास ! 

महादेवी वर्मा के जीवन की शुष्कता ने उन्‍हें छोक-विम्ुख 
वेराग्य देकर छोकोत्तर आलूम्वन की ओर प्रेरित किया है, जिसके 
अनुसन्धान में कभी ठप्ति नहीं। वे प्राप्ति और दषप्तिसे दूर 
रहनेवाली कवियित्री हैं, किन्तु अपने सन्धान में प्रयत्ष की कोई 
कमी नहीं रखना चाहतीं। दप्ति से प्रयत्न पहु हो जाता है। 
प्राप्ति से विरह मिलन हो जाता है। साधिका कविचित्री की 
तरह वे अपनी आँखें प्यासी रखना चाहती हैं। 
चिर तृप्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन; 
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चुकते ही प्यास हमारी 
पल में विरक्ति जाती बन ! 
पूर्णा यही भरने की 
हुल कर देना यूने घन; 
उुख की चिर पूछ्ति यही है 
उस सु से फिर जाये मन 
- चिर ध्येय यही जलने का 
ठाढी विभूति बन जाना; 
हैं पीड़ा की सीमा यह 
हुख का चिर छख हो जाया ! 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर; 
रने दो प्यासी आँखें 
भरतीं भाँसू के खागर। 
महादेदी वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक 
अम्माप्तव्य आराध्य के उपलक्ष्य से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की 
है। अठप्त इच्छाएँ ही प्रछृुष्ध होती हैं। इतना होने पर भी 
जगत और जीवन के सम्बन्ध को हम विध्वंस नहीं कर सकते | 
उसी के अन्तगंत रहकर हम जीवन में उत्तीणं हो सकते हैं और 
वस्तुत: जीवन की यही सच्ची साधना है। झछ़ुद्र से विराद तथा 
नश्वर से शाश्वत होने के लिए अंश में ही पूर्णता तथा सीखा में 
ही असीसता उपलव्ध करना पड़ेगा। अपनी सारी चेतना के 
साथ देखने से वद्ध भी अबद्ध मातम पड़ता है । जीवन के विषाद 
तथा अवसाद चेतना की अन्‍्तर्ज्योति से खतः दीप्िमय होकर 
२१ 
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आनन्द तथा उदास में परिवत्तित हो जाते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने प्रकृति का प्रतिशोध” नामक अपने नाव्य काव्य सें ऐसे ही एक 
तथ्य का बड़ा रमणीय रूपक-विधान किया है। एक संन्यासी 
संसार के सारे स्नेह-बन्धन को तोड़, अपनी प्रकृति पर विजय 
प्राप्ोकर विशुद्ध भाव से एकान्त में अनन्त की उपलब्धि करना 
चाहता था। शायद्‌ वह यह सोचता था कि अनन्त इस जगत 
ओर जीवन से बाहर है। एक दिन अचानक एक बाछिका न 
उसे अपने स्नेह-पाश में आवद्धकर अनन्त के ध्यान से जीवन ओर 
जगत में छोटा लिया। जगत में उस संन्यासी ने देखा कि क्षुद्र 
से ही इहत्‌ है, सीमा से ही असीम है, ओर ग्रेम से ही मुक्ति है । 
जेसे ही प्रेम का आछोक दिखाई पड़ा, बसे ही आँखें बन्द करने 
पर उसने देखा कि सीमा में भी सीमा नहीं है । 
महादेवी वर्मा ने, जेसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 
अप्राप्तव्य को द्वी अपने प्रयत्न का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अपनी 
सारी उत्कण्ठा, विहलता तथा उद्देंग को लेकर अपने जीवन के 
अतिथि का अनुसन्धान करना चाहा है | 
इस अचल शक्षितिज रेखा के 
तुम रहो निकट जीवन के 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे. प्रथक्षल हों. फीके। 
जन्म-सरण के समय सुख-दुख की जो स्थिति रहती आई 
है, वह जीवन में उल्लास-विषाद की प्रेरणा देती रही है। बार-बार 
मरने के विषाद की अजुभूति को प्राप्त करने के लिये वार-बार 
जन्म-महण की अनिवार्यता को भी खीकार करना पड़ेगा । उन 
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की इस आकांक्षा के सामने उनका बौद्ध दशन पराजित हो जाता 
है। थे कहती हैं-- 
घन बन वर दो सुमे प्रिय ! 
जलधि-सानस से नव जन्म पर 
छभग तेरे ही दृग-व्योम में । 
खसज्जर श्यासझछ सच्थर मुक-सा 
तरल अश्रुविनिमित ग्रात छे, 
मित घिरेँ ऋर-कर मिह्द प्रिय ! 
घन बन वर दो छमे प्रिय! 
जीवन की नश्वरता को समझकर वे कहती हैं-- 
विकसते मुरभाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द, 
शूल्य होने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मसनन्‍्दु ; 
यहाँ किसका अनन्त योवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 
मरने का अधिकार, जो प्रेम की सब से सात्विक सांग है, 
कवियित्री रखना चाहती है-- 
कया अमरों का छोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार ९ 
रहने दो हे देव! करे 
यह मेरा सिटने का अधिकार । 
कवियित्री ने खण्ड में अखण्ड तथा सीसित सें असीम को भी 
समझने की चेष्टा की है। अनन्त तवतक प्राप्तव्य माना नहीं जा 
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सकता, जव॒तक वह सान्‍्त न हो। महादेवी वर्मा में एक बहुत ही 
प्राप्नल कवि-हृदय है। उनकी काव्य-प्रवृत्तियों की विविधता में 
भी एक ऐसी एकरूपता है, जो हिन्दी के अधिकांश कबियों को 
प्राप्त नहीं। वे जानती हैं कि-- 

विश्व में वह कोन सीमाहीन है, 

हो न जिसका खोज सीमा में सिला 

क्यों रहोगे क्ष॒द्व प्राणों में नहीं, 

क्या तुम्हीं सर्वेश एक महान हो ९ 


इरिवंश राय बच्चन 


हरिवंश राय बच्चन! जीवन के राग-विराग से सन्तप्त सत्त 
तथा विद्रोही कवि हैं। ईरानी मद्रि से अभिसिदश्चित उसर 
खेयाम की रुवाइयों के प्रशंसक जब यूरोप तक में मिले, तव भारत 
में उनके हिमायती क्‍यों न मिलते ! ईरान के साथ भारत का 
कुछ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी रहा है। यूरोप की बोतर्लों में जो 
इरानी मद्रि भरी गई, उन पर छेबुछ तो ईरान का ही छगा, पर 
वचन ने अपनी मधुशाला में मद्रि भी अपने ढल्ढः की बनाई और 
डस पर लेबुठ भी विल्कुछ खदेशी रखा। भारतीय जीवन का 
जितना रमणीय अध्यात्यवाद बच्चन की कविताओं में झल्कता है, 
उतना उनत्त तथाकथित रहस्यवादी रचनाओं में नहीं । 'हालावाद!' 
के सम्बन्ध में, ऐसा मालूम पड़ता है, वच्चन का आरम्सिक प्रयत्न 
प्रायः कौठुकपू्ण ही था, पर अब उसमें धीरे-घीरे जीवन की 
गस्भीरता ओर सचाई उतर गई है । 

वचन की रचनाएँ उत्तके जीवन के दृष्टिकोण का स्पष्ट पता 
व॒ता देती हैं। जीवन का आरम्भ जिन सुनहले सप्तों के साथ 
होता है, उनकी निस्सारता उनके भड्ढः होने पर ही प्रकट होती 
है। अपने जीवन में केबल सुख, स्नेह, सम्मान, प्रशंसा को देख 
कर भूलनेवाले कवि की सादकता जब उतर जाती है, तव वे जीवन 
को वस्तु-स्थिति के रूप में देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। जीवन 
मेंन तो केवल सुख-ही-खुख है ओर न केवल दुःख ही दुःख । 
सुख-दुःख के हर 5 का ही नाम जीवन है. और न मालूम इस दृद्व 
में कितनी छालसाएँ, कितनी महत्त्वाकांक्षाएँ पराजित हो जाती 
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हैं। “उसने न माना कि जीवन अपूर्ण है। वह विशुद्ध हृदय 
से यह विश्वास छेकर जीवन-पथ पर बढ़ा कि जीवन पूर्ण है। 
इस विश्वास के साथ वह कितनी दूर जा सकता था। कितनी, 
'पीड़ाओं को सहकर उसने सीखा कि कोमल कुसुर्मों की -डाछ 

पीड़ाओ को सहकर्‌ उसने साखा कि कमल 
काँटों से भरी है ओर शीतल चन्दन के वृक्ष में विषधर सर्प लिपटे 
हैं। कितने आँसू बहाकर उसने सीखा कि ग्रणय के अन्दर 
संघर्ष छिपा तथा त्याग के पीछे खार्थ वेठा है। कितनी आहें 
भरकर उसने सीखा कि सत्य, शिव ओर सुन्दर इस विश्व में एक 
दूसरे से कितनी दूर हैं और बह कितना आश्चय-चकित हुआ, यह 
देखकर कि इस संसार में पाप और पुण्य का ही विरोध नहीं । 
इतना ही होता तो पुण्य कब का पाप के ऊपर विजयी हो गया 
होता। यहाँ पुण्य का पुण्य से विरोध है। न्याय, न्याय का 
विद्रोह कर रहा है और सत्य और सल में युद्ध हो रहा है, संग्राम 
' हो रहा है--भीषण, अति भीषण !”? 
बच्चन का धम-सम्बन्धी विश्वास भी अपनी विशेषता रखता 
है। प्रेम ही उनका धर्म और भगवान है-- 
धर्म हमारा पूछो प्राण ९-- 
ईश्वर को में नहीं जानता, 
उसकी सत्ता नहीं मानता, 
जिसे न देखा जाना केसे उसको छेता मान 
जगतोी में में अबतक प्राण ! 
केवल एक प्रेम पहचान, 
उसे हृदय का स्वामी मान, 
सब कहते भगवान प्रेम है--प्रेम हमें भगवान ! 
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उनकी सधुशाला सें हिन्दू-सुस्छिस, पण्डित-मौलवबी, छूत- 
अछूत, राज्ा-रक्क, पूजीचादी-साम्यवादी--सव के लिये अवेश-द्वार 
खुला हुआ है। ब्च्चच के लिये न ईश्वर है, न खुदा ; न वेद है, 
न पुराण ; जो कुछ है, वह प्रेम है। प्रेम को परम तत्त्व समझने- 
वाढा तथा लहरों का निमन्त्रण पाकर आकर्षित होनेवालछा कवि 
नास्तिक नहीं हैं। सकता। अत्यक्ष जीवन में--जीवन के इस 
पार में--जो रस है, स्वाद है उसको ही महत्त्व देनेबाछा कवि 
परछोक--जीवन के उस पार--की कल्पना कर आस्तिक बुद्धि को 
परेशान करना नहीं चाहता-- 
इस पार, प्रिये, मघु है, तुम हो, 
डस पार न जाने क्या होगा ! 
यह चाँद उदित होकर नभ में 
कुछ ताप मिटाता जीवन का 
लहगा - लता यह  शाखाएँ 
कुछ शोक झुका देतीं मन का, 
कलर. मुरभानेवालो कल्ियाँ 
हंसकर कहती हैं. मन्न रहो 
घुल्बुक॒ तरु की फुनगी पर से 
सन्देश उनाती योवन का, 
तुम देकर मदर के प्याले 
मेरा समन बहला देती हो, 
उस पार सुझे बहलाने का 
उपचार न जाने क्‍या होगा! 
इस पार, प्रिय, सु है तुम हो, 
डस पार न जाने क्‍या होगा। 
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कवि के इस उद्गार का चार्वाक के नास्तिकबाद के साथ 
सम्बन्ध नहीं बताया जा सकता। जीवन के किसी काल में जब 
प्रत्यक्ष सुख अपनी सारी सम्भावनाओं के साथ उपस्थित रहता है, 
तब अप्रत्यक्ष तथा सुदूर सुख प्रलोभन नहीं दे सकता। जब 
प्रद्यक्ष सुख छ॒प्त हो जाता है, तव कल्पना किसी सुदूर सुख का भी 
प्रकेभन पाकर श्रेरित होती है। मानव-परक्ृति की ये सर्वमान्य 
विशेषताएँ हैं। जो कवि कभी इस पार ही रहना चाहता था, 
बह लहरों का निमन्त्रण पाकर अम्बुधि को तेरकर उस पार की 
कुछ विभा छे आना चाहता है-- 
तीर पर कसे ढक में 
आज हछहरों में निमन्त्रण 
4 4 ८ 
आज अपने स्वप्न को में 
सच बनाना चाहता हूं, 
दूर की इस कल्पना के 
पास जाना चाहता हूं, 
चाहता हू तेर जाना 
सामने अम्बुधि पढ़ा जो, 
कुछ विभा उस पार की 
इस पार छाना चाहता हू, 
खर्ग के भी स्वन्त भू पर 
देख उनसे दूर ही था, 
किन्तु पाऊंगा नहीं कर 
आज्ञ अपने पर नियंत्रण । 
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तीर पर केसे रुछूँ में, 
आज लहरों में निमंत्रण ! 
ओर बे कहते हैं--- 
दूरस्थित स्वगों की छाया 
से विश्व गया है बहलाया। 
हस क्यों उन पर विश्वास करें 
जब देख नहीं कोई जआाया। 
अब तो इस एथ्वीतलू पर ही 
छुख-स्॒ग बसाने हम आए 
मसचु-प्यास छुकाने हम आए | 
अपने प्याले के सम्बन्ध में उन्होंने जो परिचय दिया है, उससे 
डतकी कितनी सस्ती झलछकती है-- 
जो रस लेकर जाया भूपर, 
जीवन आतप के गया छीन, 
खो गया पूर्व गुण, रड्भ, रूप 
हो जग की ज्वाला के अधीन, 
में चिलछाया, क्‍यों ले मेरी 
खदुता करती सुककों कठोर ? 
लपटें बोलीं-चुप वजा-छोंक 
लेगी तुकको जगती प्रवीण ।? 
यह छो, मीना-बाजार लगा, 
होता हैं मेरा ऋथय-विक्रय । 
मिद्दी का तन, भस्ती का सन, 
क्षण-भर जीवन मेरा परिचय । 
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जब मलुष्य अपने किसी विचार को धारणागत बना लेता है, 
तब खभावतः अपने उस विचार के प्रति उसकी आसक्ति हो 
जाती है। मनुष्य अपने निर्णय के प्रति सदा निर्वलल ही रहता 
है। जब तक वह अपने निर्णय को किसी भी पक्ष में मान्य नहीं 
बना लेता, तब तक वह अपने विचारों को दूसरे के सम्मुख डप- 
स्थित करने का उत्साह नहीं पाता। अपनी आसक्ति के निर्वाह 
के लिए वह समाज के व्यंग्य को भी सहनीय बना लेता है। 
जब धर्म या सम्प्रदाय ने जीवन में मदिरा का निषेध क्रिया, तब 
जीवन को प्रभावित करने के लिए ही मादकता का प्रतीक वना- 
कर उसे काव्य में उपस्थित कर दिया गया। बच्चन ने हालावाद!' 
की पुकार सचाकर कुछ छोगों के कान खड़े कर दिए। इस 
प्रवृत्ति के कारण उन्हें कुछ व्यंग्यवाण भी सहने पड़े, किन्तु कवि 
की सादकता इतनी हल्की न थी, उसमें वह अपने जीवन का 
आसवब घोल चुका था-- 
हैं कृुपध पर पाँव मेरे 
आज दुनियाँ की नजर में ! 
न्‍ £५ 
देख भींगे होंठ मेरे 
ओर कुछ सन्देह मत कर, 
रक्त मेरे हो हृदय का 
है छगा मेरे अघर में। 
हैं कृपष पर पाँव मेरे 
आज दुनियाँ की नजर में ! 
कवि ने अपनी प्रवृत्तियों के सम्बन्ध सें स्थान-स्थान पर अपनी 
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रचनाओं में संकेत दिए हैं। उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में 
लोग क्या समझते हैं, उसको जानकर उन्होंने उसका उत्तर भी 
दिया है। उनकी मघुशालछा की साकी चाहे पार्थिव हो या अपा- 
थिंव, किसी भी रूप से उसके बासनात्मक खरूप का निराकरण 
नहीं किया जा सकता । बासना सदेब बुरी नहीं होती, चासना 
के अभाव में नतो जीवन में कोई प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है 
ओर न उसका शक्ति-सम्वद्धन ही सम्भव है। बच्चन ने अपनी 
साकी के साथ वासनात्मक सम्बन्ध का प्रतिरोध करते हुए, उसके 
स्वरूप का जो अभोतिक विधान किया है, वह इतना विशाल है 
कि साधारण सानब की पहुंच के बाहर हो गया है-- 
कह रहा जंग वासतामय 
हो रहा डद्यगार मेरा! 
सष्टि के आरम्भ में 
मेंने डघा के गाल चुूमे, 
बाल रवि के भाग्य वाले 
दीप्त भाल विशाल चूमे, 
प्रथम सन्ध्या के अरुण दंग 
चूम कर मेंने खाए, 
तारिका-कलि से छसजित 
नव निशा के बार चूमे। 
वायु के रससय अधर 
पहले सके छू होंठ मेरे, 
झत्तिका की पुतलियों से 
आज क्या अभिसार मेरा ! 
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कह रहा जग वासनासय 
हो रहा डद्यार मेरा। 


न्‍< 0 व 
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प्यास वारिधि से बुझाकर 
भी रहा अतृप्त हूँ में, 
कामिनी के कुच-कलूश से 
आज केला प्यार मेरा! 
कद रहा जग चासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा। 
ञ्र द्र्र भर 
हमें जग-जीवन से अनुराग 
हमें जग-जीवन से विद्रोह 
इसे क्‍या समकेंगे वे लोग 
जिन्हें सोमा, बंधन का सोह ! 
करे कोई निन्‍दा दि्नि-रात 
छयश का पीटे कोई ढोल 
किए कानों को अपने बन्द 
रही दुल्छुछ डालों पर बोल 
ञ्र्र भर ॥ 
वृद्ध जय को क्यों अखरती 
है क्षणिक मेरी जवानी ? 
भें छिपाना जानता तो 
जग सुके साधू सममता। 
छत्रु मेरा बन गया है 
छल-रहित व्यवहार मेरा ! 
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फिर अपनी वासना की पाथिबता के सम्बन्ध में कबि 
कहता है-- 
हमें छघु मानव को क्‍या छाज 
गये झुनि-देवों के मच डोल 
बच्चन ने प्रकृति के विविध रूप-व्यापार, सर-सरिता, मिश्चर, 
सागर, नभ, घटा, तरुवर, पक्षी आदि में अपने जीवन का 
सम्बन्ध पाया है और सम्बन्ध जड़ के साथ नहीं, प्रत्युत्‌ जीवन्त 
के साथ पाया है-- 
सर में जीवन है इससे ही 
वह लरूदराता रहता प्रतिपल, 
सरिता में जीवन इससे ही 
चह गाती ज्ञाती है. कछ-कल 
कहीं तो कवि ने प्रकृति के शुद्ध आलूम्वनत्व॒ का निर्वाह किया 
है और कहीं अपनी भावना के अज्ुरूप ही प्रकृति को चित्रित 
किया है । कबि के जीवन में सादकता की जो लहर है, बह ग्रकृति 
के किसी भी रूप को, किसी भी व्यापार को सदेव खततन्त्र नहीं 
छोड़ सकती । उनकी मधघुशारा मदिरा की नहीं, सस्ती की है। 
अपनी मस्ती से उन्होंने जगत को भी मस्त बनाने की ठानी है। 
उनकी सुराही, प्याला, हाला, मधुबवाला आदि किसी निश्चित 
पदार्थ के प्रतीक के रूप में व्यवहत नहीं हुए हैं । अपनी सादकता 
की जमद्ग में प्रकृति के जिस रूप की ओर, जीवन के जिस पक्ष की 
ओर दृष्टि दौड़ गई हे, उसी ओर और उसी क्षेत्र में मघुशाला के 
सारे उपकरणों को स्थान-स्थान पर विठा दिया गया है। उनका 
सब से बड़ा दुर्भाग्य इसी वात में रहा कि उनकी रचनाओं के 
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आध्यात्मिक सम की ओर पाठक या श्रोता की दंष्टि प्रायः 
नहीं गई । 
दुःख ओर सुख के साथ जीवन का संश्रव वरावर ही बना 

रहता है | कुछ घड़ियाँ ऐसी आती हैं, जब मदुष्य अपने जीवन की 
सारी स्मणीयता को भूलकर विषाद से ही अभिभूत हो जाता 
है | जीवन के कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं, जो उल्लास और उ्मह्ग 
को ही सूचित करते हैं। मनुष्य परिख्ितियों से घिरा रहता है। 
सुख और दुःख के अनुभव वहुधा परवशता के परिणाम होते हैं-- 

साथी, साथ न देगा हुख भी । न देगा दुख भी। 

जिस परवशता का अनुभव 

अश्च॒ बहाना पढ़ता नीरब 

उस विवशता से दुनियाँ में होना पढ़ता है हसमुख भी । 
साथी, साथ न देगा दुख भी । 
वच्चन का कवि जीवन के उछास से सी उछसित हुआ है ओर 

विषाद से भी विषज्ञ । उनकी रचनाओं में जीवन के परिस्थिति- 
मूलक चित्र अनेक भरे पड़े हैं। अपनी प्रिय पत्नी के देहान्त के 
बाद कवि की वृत्तियाँ जीवच ओर जगत की नइ्वरता पर प्रहार 
करने छगीं और एकान्त संगीत तथा निशा-निमन्त्रण के रूप में 
उनकी सारी वेदना मुखर हो गई। अपने घनीभूत विषाद से 
उनके दग्ध हृदय की वाणी विकछ हो उठी-- 

मेरे उर पर पत्थर घर दो! 

जीवन की नोका का प्रिय घन 

छुटा हुआ सणि-सुक्ता कंचन 

तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो । 


रे उर पर पत्थर घर दो! 
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इतना ही नहीं, वियुक्त प्रिया की स्वृति आते ही उनका 
जीवन त्राहि-त्राहि कर उठा है-- 
आ्राहि-त्राहि कर डठता जीवन ! 
जब रजनी के सूने क्षण में, 
तब-मन के. एकाकीपन में 
कृति अपनी विह्ल वाणी से अपना व्याकुल सन बहलाता 
त्राहि-त्राहि कर उठता जीवन । 
यदि जीवन में केवछ विषाद का ही अन्धकार घिरा रहता 
और प्रकाश की रेखा न दिखाई पड़ती, तो सानव-जीवन में न इन्द्र 
रहता, न कोछाहछ | काछ में विषाद के दंशन को सद्य बनाने की 
अपूब क्षमता होती है। जीवन को वस्तुस्थिति के रूप में समझने 
वाले मनुष्य के लिए सुख-दुख की घटनाएँ कुछ विशेष महत्त्व नहीं 
रखतीं । जगत और जीवन जिस उद्दश्य से स्रष्ट हुआ है, उसकी 
विजय निश्चित है। बच्चन के विषाद को भी काल के सम्मुख 
पराज्ञित होना पड़ा ओर कवि की वाणी पुकार उठी-- 
जय हो, हे संसार, तुम्हारी । 
जहाँ कुकें हम वहाँ तनो तुम, 
जहाँ मिददें हस वहाँ बनो तुस, 
तुम जीतो उस ठोर जहाँ पर हसने बाजी हारी ! 
जय हो, हे संसार, तुम्हारी । 
संसार की इस विजय ने कवि के जीवन में नई स्फूर्ति उत्पन्न 
की। काछ-क्रम से उनके विषाद का घनत्व कम हो गया और 
जीवन में पुनः प्रेस तथा आनन्द का आविर्भाव हुआ। बच्चन ने 
अपने हृदय पर से पत्थर को उठाकर वहाँ फिर नई परिणीता को 
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स्थान दिया। इतना होने पर भी कवि ने अपने आरम्भिक जीवन 
की जिन उमझ्ों को पहले व्यक्त किया था, उनकी पुनराबृत्ति अब 
सम्भव नहीं मालूम पड़ती । 

कवि ने हाछावाद! की खुमारी' के वाद जीवन के जिन 
शाइवत तत्त्वों की ओर दृष्टिपात किया है, उनकी ओर यदि उनका 
ध्यान केन्द्रित रहा, तो जीवन और जगत की मार्मिकता को 
अभिव्यक्त करनेवाले एक मनीषी कवि के रूप में वे हिन्दी को प्राप्त 
हो सकगे । 
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